हट 
* के वि १& 
गॉधी-नोति ; सर्वोदय 
गाँधी जी के जाने के सिलसिले में मेरा ध्यान नीचे लिखी बातों पर 
ता है ३-- न्‍ 
(१) इधर उन्होंने मृत्यु को मित्र-रूप में याद किया था। 
(२) प्रार्थना के समय अपने ओर अन्य के बीच किसी अ्रधिकारी 
अधिकार की आने की इजाजत नही दी थी | कद्दा था, वहाँ कोई चाहे 
| मुझे खलें मार सकता हे | 
(३) कह्य था, ईश्वर उठाना चाहेगा तब कोइ इन्तजाम मुझे यहाँ 
[ नहीं सकेगा | ओर 
(४) गोली लगने पर उनके मुह से है राम! निकला था, हाथ 
के प्रति प्रणाम में जुड़े थे, और जेंसे क्रिंचित मुस्कराहट से प्रयाण- 
तर पर उन्होंने अपनी इझृतार्थता व्यक्त की थी । 
इन बातों से लगता है कि गाँधी जी नहीं पसन्द करते कि लोग 
॥ पर ओर हत्याकारी पर रुके ओर राम के नाम को ओर उसके ध्यान 
हत्या-जेसी तुच्छु घटना पर कुबान कर दें। सदा उन्होंने कद्दा कि ईश्वर 
मर्जी के विना पत्ता भी नहीं दिलता | गांधी जी को मानना है तो हम 
भी मान लें कि ईश्वर की ऐसी ही इच्छा रही द्वोगी | 
गाँधी जी के शब्दों को हम याद करें | उन्होंने कहा थां, घुाा६ की 
। नहीं है | बुराई अपने आप में टिक नहीं सकती । टिकने को उसे सहारा 
हेये | यह हत्या निश्चय घुराई है | हत्यारे का नाम गोडसे कहते हैं। 
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मु बलिया 
उस गोडसे को जरूर कुछ सहारा था, नहीं तो वह काम उससे नहीं बनता | 
जरूर उसने माना कि वह कुछ बढ़िया काम कर रहा है, और उसे बढ़ाई 
मिलेगी | उसे बहादुर समझा और कहा जायेगा | इस सहारे पर ही उस 
. पाप को बढ़ने और चढ़ने की हिम्मत हुई | नहीं तो पाप कातर और 
स्वयं में मुदा होता है। 

सवाल है कि क्या हम और आप उस गोडसे के काम के लिए सहारा रहे ! 
यानी गाँधीजी के जाने पर जो तनिक भी चिन्तित और विहल हैं, उन्हें गोडसे 
नामधारी की तरफ नहीं, अपने दिल के अन्दर देखना है कि उसके काम 
को क्या उनका भी सहारा नहीं रहा १ गोडसे हम-आप से अलग नहीं 
है | हम आप उसके इस काम से, या वैसे दूसरे कामों से अपने को अलग 
कर . लेते हैं, अपना सहारा वहाँ से खींच लेते हैं, तो निश्चय है कि वैसे 
कामःओर उन कार्मों के करनेवाले नहीं रहनेवाले हैं 

सरकार धर-पकड़ कर रही है। भरोसा है, वह अपने भरसक करने में 
कसर न उठा रखेगी। पर बेचारी सरकार क्या चीज है ! आगाखाँ ने 
:. सच तो लिखा कि गाँधी जी उस दिन, उस हालत, के लिए जीते थे जब 
सरकार रहेगी ही नहीं, इतनी फालतू वह चीज हो जायेगी । यानी सरकार 
वेचारी का वस थोड़ा है। वह तो बेजान मशीन है | पुलिस, अदालत ओर 
जेल से आगे उसकी पहुँच नहीं है। तभी तो गाँधी जी सरकार न थे, न 
कभी होनेवाले थे । यानी कांग्रेस ओर कांग्रेसी हकूमत राष्ट्रीय स्वयं-सेचक 
* संघ को एक भपाटे में नाबूद करदे, तो भी चलने वाला नहीं है। वह तो 
सरकारी काम है, असल काम दूसरा है, और वह फिर भी बाकी 
रहता है। 

एक मत या दल दूसरे दल को दवादे या मिय दे, यह बन सकते 
है. लेकिन सिर्फ ऊपरी आँखों के लिए | ऊपसी ये आँखें सदा धोखा देती 
ओर धोखा खाती रही हैं। ऐसे “हिंसा को हिंसा.से कादने की कोशिश 
रुकी नहीं है | लेकिन उससे गाँठ भी नहीं कटी है, कमेला ओर उलक्कत 


दी गया है। 


 बक अमलीव बदन राणा 


गांधी-नीति : सर्वोदिय | ५ 


यह भमेला हिन्दुस्तान का ही एक खास मसला नहीं है | दुनिया में 
भी वही है | इससे गाँधी का प्रयोग हिन्दुस्तान में,,और उसके द्वारा, हुआ 
सही, पर वह सारी दुनिया के लिए था। असल में तो सत्व और अद्विंसा 
का प्रयोग गाँधी ने अपने प्रति निमंम होकर और अपने की भगवान का बंदी 
बनाकर किया । जागतें-सोते, उठतेजैठते, हर धढ़ी ग्रपना पहरा वह दिये 
रहे | जरा भी अपने को खिसकने नहीं दिया ओर उनके श्रन्दर ओर बाहर के 
शैतान को हर पल उनसे ललकार और चुनोती मिलती रही | भारत का राष्ट्रपट 
उनके सत्य और अहिंसा के प्रयोग का माध्यम मात्र बना | गाँधी राप्ट्र या 
राष्ट्रीयता के नहीं थे, राष्ट्र ओर राष्ट्रीयता उनसे थी। वह तो राम के थे और 
राजनीति में भी 'राम-राज्य' के लिए ही उनका प्रवत्त रहा | राम-राज्य, 
यानी इस दल ओर उस दल का नहीं; इस मत या दूसरे मत का नहीं; 
यह तंत्र या वह तंत्र नहीं; बल्कि प्रेम का राज्य, सबका, पंचायत का राज्य | 
किसी राजा का नहीं, हर श्रसिक का राज्य | वह राम-राज्य जो जरुरत 
पड़ने पर बेहद केन्द्रित भी हो सके, और यों एकदम विकेन्द्रित हो | 

ये प्रयोग संख्या और भूगोल की दृष्टि से कितने भी सीमित हों, 
हेठु में सीमित नहीं थे | यानी सारा संसार ओर आगामी सारा इतिहाप्त 
अपने लिए, उनमें सामग्री ओर प्रकाश खोजता ओर पाता रहेगा । 

हमें, हममें से प्रतेक को, अपने तई शुद्ध होना है | दुष्ट साधु से 
अलग कब है ? इसलिए जो जितना साधु होगा, वह उतना ही दुष्ट को 
और दृष्टता को अपने न्दर देखेगा। इसी अभ्यास का नाम है अहिंसा | वही 
है यज्ञ, यही क्रांति यानी निरंतर आत्मशोध, ्रात्मजागरण और आत्माहुति । 
कारण, ढुश्ता यदि कहीं है, और ढुए कोई है; तो वह तभी हैं जब हैं, ओर दुष्ट कोई है, तो वह तभी है जबकि 
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" ६ तभी हैं जगा 
हमार उसे सहारा हैं। चुप रहकर, डरकर, किनारा लेकर हम बुराई से बच लेकर हम बुराई से बचते 
दी, उसे निर्मत्रश देते हैं । इसलिये स्पष्ट ओर नम्न असहयोग या सत्याग्रह 








उद्धत बुराई को सहज में परास्त और घराशायी कर देता है। तब देखने 
मे के हब डे कप 
में आता है कि जिसे बुरा माना वही अच्छा वन जाता हैं| इससे 
कुछ या कोई नहीं होता ) विकृति ही विलीन दोती है. ओर संर्स्का 


। | - पूर्वांदुय 


सहज सम्भावनोएँ तब सब किसी में से खिलती ओर जीवन को परिपूर्ण 

बनाती हैं | । 
बे कता  ८# ह मे कप 

कोन कह सकता हैं कि दुनिया में कुछ भी या कोई भी एकदम 

६ ७ हो. के आर ९: हज मं 

व्यथ है / फिर भी एक-दूसरे को व्यथ करने की जो चेशएँ दुनिया में 

. चल रही हैं, और सम्मावि स्वर्ग को यथार्थ नरक बनाये हुए हैं, सो क्यों? 

निश्चय ही किसी अमृक को व्यथ करने की कोई नई चेष्टा अने 








सकती | उस विकास की साधक नीति तो एक वहीं हो सकती है जो 


प्रत्येक को सफल हुआ देखना चाहती है; जो एक की सफलता दूसरे की 
विफलता में किप्तीं तरह भी. कर्त्ती तरह भी देखने को तैयार नहीं है। जो इस तरह सर्वो- 





दय में योग देतीं है। उस नीति का नाम है “गाँधी नीति” | उस नीति की 
व्याख्या, व्यवस्था, प्रयोग, उदाहरण ओर चित्र का नाम है “गाँधी-जीवन! 
ओर उस चित्र के सार-भाव को समभने के लिए दो शब्द का सूत्र है, 
सत्य ओर अहिंसा । ४७9४0 ह 
7 गाँधी की महिसा तो रूप में अनन्त है | उसको देखे जाइये, गावे 
जाइये--भला कहीं उसकी थाह है, कहीं अन्त है ! इसलिए इस विभूतिमय 
- जीवन के ऐश्वर्य में नहीं जाना है। उसकी निप्रथ्ता को ही जान ओर 
“हान लेना है| वह है, हर क्षेत्र ओर हर समय की हर समस्या के लिए 
५० ओर अहिंसा में से सामाधान प्राप्त करने की प्रतिश ओर ततरता । 
कोन नही जानता कि दुनिया आज ज्वालामुखी के मुं ह पर खड़ी है | 
क्या-चिनगारी प्रलय ,भड़का उठेगी, कोई कह नहीं सकता । ऐसे में गाँधी 
ने उठ जाने की ओर ईश्वर ने उन्हें उठा लेने की जो ठहरायी, आस्तिक 
मानेंगे कि उसमें भी कुछ शुम ही है | अगर सचमुच शुभ है, तो सिवा 
इसके वह क्या हो सकता है कि इस गहरे शोक के समय मारत, ओर 
उसके द्वारा जगत, उस नीति में श्रद्धा प्राप्त करे कि जिसकी ओर विधाता 
ने एक अथाद अभाव हमारे बीच पैदा करके हमारा ध्यान खींचा हे | 


हा हि 
कर हि न हाई कै हे 


स्वोदय की नीति 


नये समाज के निर्माण की ग्राज चाह है। इस चाह में यह तो था 
ही जाता है कि वह समाज बेहतर होगा | नया हो, इतना मर काफी नहों 
है। यों तो कभी पुराने से ऐसा जी ऊब जाता है कि कुछ भी नये पर 
वह ललच उठता है, फिर चाहे पहले से वह.बदतर ही साबित हो। आंदोलनों 
में पड़नेवालों में ऐसे लोग हो सकते हैं, जिनक्रे पास मीजूदा समाज से 
असन्तोष ज्यादा है, भावी समाज की कल्पना उतनी नहीं है । केवल 
असन्तोष की यह प्रेरणा विधायक नहीं होती। वह बनाती कम है, विगाडत्ती 
है अधिक | नया समाज”ः कहकर आज की हालत से असन्‍्तोप तो हम 
जतलाते ही हैं; लेकिन उस अससन्तोष के साथ (आगामी समाज जो हम 
लाना चाहते हैं, उसका विचार भी होना जरूरी है । नहीं तो खाली 
असन्तोष में हम बने को ही गिरायेंगे, उसकी जगह कुछ नत्रा बना नहीं 
पायेंगे | पुराना ढा देने से नहीं, अमी से नया निर्माण करने लगने से 
नया समाज बनेगा । 

समाज पदार्थ की तरह की चीज नहीं है। वह वेजान नहीं, जानदार 
है | इसलिए पदार्थ को जिस गणित के विज्ञान के उसूलों से हम तोड़ते- 
जोड़ते हैं, वे ज्यो-के-त्वों समाज की रचना में काम नहीं देते | समाज की 
इकाई आदमी है ओर आदमी में मन है | इसलिए समाज की रचना का 
विज्ञान कुछ दूसरे तरीके का होगा | वह मानसिकता से जुड़ा होगा 
खोर उसकी नव-रचना बाहर के प्रहार से नहीं हो पायेगी | जेसे लकड़ी 


य्् कु पूर्वो दय - 
को लोहे के ओज्ञारों से नाप-काटकर हम चीज़ तैयार करते हैं, बेसे 
समाज के मामले में हमारे पास लकड़ी अलग और उसको छीलने-काय्ने- 
वाले ओजार अलग नहीं हैं | हम ही औजार हैं और हम ही वह हैं 
जिनको गढ़ा जाना है | इस तरह समाज का निर्माण आत्म-निर्माण हो 
जाता है। समाज से हम अलग नहीं ओर समाज हमसे अलग नहीं है । 
तब कोई भी उसूल, जो हमारा तो नहीं वल्कि समाज का लेखा-जोखा 


देते है, केवल उसका सुधार ओर निर्माण करते हैं, इष्ट परिणाम केसे 
ला सकेंगे ! 


७... उुनाँचे काम करनेवालों में दो पाँतें देखने में आती हैं।एक, जो 
मानते हैं कि सारे साधनों ओर सारे आदमियों को “सटे के -अधीन में 
पहले एकत्र कर लिया जाय, फिर सब में सम-व्यवस्था ओर समान 
वितरण सहज हो जायगा | बाधा बनने को तब कोई चीज बीच में नहीं रह. 
जायगी । ऐसे लोग संगठन बनाते ओर राजनीति चलाते ओर उपजाते 
हैं। वे दलों की सृष्टि कसते और उसी भाषा में उन्नति देखते हैं। 


दूसरे, जो मानते हैं कि वात ऐसी नहीं है कि सुधारा जानेवाला 

: एक हो और सुधारने वाला दूसरा हो। समस्या को यह रूप 
' मिलता है कि बखेड़ा बढ़ जाता है। यानी एक विषम चक्र 
पैदा होता है जो कव्ता नहीं । समस्या चेतन की है, जड़ की नहीं । सो 
चेतना का संस्कार करना होगा | बह काम सदा अ्रपने से शुरू हो सकता 
है। वह संगठना का नहीं, साधना का है | वह कल पर मी मौकूफ 
नहीं, इस घड़ी से ही शुरू हो जाता है। वे कहते हैं कि खुदी से हम न 
चलें, बल्कि सेवा की, यानी दूसरे में अपनी-सी, भावना खरे; काम वैसे 
ही और उसी भावना से करें; ज्यादा हथियाना और बठोरना न - चाह, 
जरूरी जितना ले लें शोर शक्य जितना उपजाते और बनाते चले जायें । 
ऐसे एक चले, थोड़े चलें, अधिक चलें तो आपही-आप नया समाज उग 
-... चेलेगा। उसमें विषमता न होगी; स्पधो की - जगह वहाँ: स्नेह होंगा, 
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शोपण की जगह सहयोग लेगा और श्रादमी की शक्ति जो एक दसरे को 
पीछे ओर नीचे रखने में लगती है, एक-दूसरे को बढ़ाने ओर उठाने में 
काम आयगी | तब हम देखेंगे कि आदमी की समस्वाएँ खुद उन्नति 
करती जाती हैं। समस्याओं को मिट्ना तो नहीं है | तब तो ज़िन्दगी दी 
मिट जायगी ओर पुरुष का श्रर्थ पुरुषार्थ ही ख़त्म हो ज़ायगा । नहीं, 
बल्कि समस्याओश्ों का धरातल उठेगा और नोंन-तेल-लकड़ी की वे न रह 
जायेंगी । वे सांस्कृतिक ओर नैतिक होंगी | तव आदमियों की होड़ 
आर्थिक न होकर पारमार्थिक होगी 

भारत की राजनीति को मौका नहीं है कि वह साने कि बिना नीति 
के राज-काज चल सकता है | नीति यानी घर्म-मीति, डिप्लोमेती नहीं | 
नैतिकता को वाद देकर स्वयं विग्रह का राजकारण आगे नहीं बढ़ता । 
साथ ही गांधीजी से यह भी प्रत्यज्ष हो गया है कि श्रध्यात्म न सिफ 
संसार से विमुख नहीं है; वल्कि संसार के अभाव में बह अधूरा ओर 
पीला हो रहता है | 

इस तरह यद्यपि ऊपर के दो, भोतिक ओर नेतिक, दृष्टिकोण का 
अन्तर गहरा ओर मोलिक है, फिर भी विवाद की गुजाइश नहीं रहती। 
जो चेतना को छोड़कर -बाहरी परिस्थिति से जूक रहे ६, ऐसे सांसारिकों 

अय्के ओर हिलगे विना सांस्कारिकां का काम चलते रहना ,चाहिए |: 
चुनाव का ओर दलबंदी का काम उस प्रकार का ईमान ओर स्वभाव रखने 
वाले लोग क्यों न करें ! ज्यादे-से-ज्यादा यही हो सकता है कि कुछ उसको 
रचनात्मक न मानें | तो ऐसे रचनात्मक विचार के लोग उस दलगत काम 
से अलग रहकर अपना काम किये जावे तो स्वर्ं उन दर्लो का सहयोग 
उनकी मिल सकता हैं। बल्कि रचनात्मक काम एक ही साथ सब दलों को 
ताक़त पहुँचानेवाला हैं। वह तो ज़मीन है जिस पर हर वीज को 
पड़ना ओर वहाँ से रस लेना है, नहीं तो वह जड़ न पकड़ पायगा | 

“रचनात्मक” शब्द इधर वहुत चलता है । जिसकी जो करना होता 
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है, उसी को स्वनात्मक कह कर वह पेश करता है | गांधीजी ने जो एक 
नई भाषा हमें दी, उससे कठिनाई भी कुछ बढ़ी है। व्यवहार नैतिक 
शब्दों के सहारे चलने लगा है| इस बजह से यहाँ तक कहा जाता है कि 
जहाँ अन्दर पाप हो, वहाँ मुं ह पर घममं पाओगे; जहाँ भीतर घात हो, वहाँ 
ऊपर मिठास होगी | यानी आदर्शवाद और नीतिबाद जहाँ है ढकोसला 
है, ऐशा प्रवाद हो गया है। यह कठिनाई बढ़ तो गई है | कारण, संशय 
ओर अविश्वास वढ़ गया हैं | फिर भी उसे पार करना है, इतने मान्नसे र्च- 
नात्मक शब्द और काम से पिंड छुड़ाना नहीं लेना है | स्वनात्मक वहंजो-- 


(१) श्रम से पदाथ की उत्मत्ति या निमीण करे, ओर (२) आपस 
में सहयोग साथे ओर उसकी वाधा को हटाये । 


दूसरी कोटि का काम भावना ओर प्रचार का हैं । जात-पाँत और 
रंग-रीत का भेद, ऊँच-नीच का विचार, अपने-अपने धर्म का अ्भिमान, 
ये ओर ऐसी बातें सहयोग के फेलाव में रुकाबय होती है | इसी से ये फिर 
स्वार्थों के पोषण में सहायक होती हैं। इन्हें गियना ओर जीतना होगा | 


पर मूल रचनात्मक हैं वह जहाँ श्रम में से पदार्थ फलता है । इसके विना 
नआावना-प्रचार का काम भी बेजान रहता है, ठोस नहीं हो पाता । प्रेम 
का प्रचार किसने नहीं किया £ साहित्य ने किया, धम ने किया, सब 
सममभदारों ने किया | पर उस प्रेम के नीचे स्वार्थ भी मजे में पलता 
गया । जिस प्रेम में अपनी ओर अपने की कुस्बानी हो, वह प्रेम तो 
बिरलों के हाथ आया । अधिकतर वह भावना में समाकरे ओर सूखकर 
रह गया, और व्यवहार को अछूता छोड़ गया | नतीजा यहाँ तक कि 
घनी ही धर्मी दौखने को शेष रहा। यानी, भावना को श्रम में उतारे 
बिना बात पूरी बनती नहीं | भावना तक बात व्यक्तिगत रहती है, कम में 
उतरकर ही वहसामाजिक रूप लेती है | भावना एकाकी है, कर्म सहयोगी | - 
भक्त श्रमिक न हो तो हो सकता है कि उसकी भक्ति उत्क दीखे, पर 
_ चह भव-वन्ध न काटे | वह असामाजिक भी हो सकती है; कारण, वह 
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अनुत्पादक ही रहती है। अब व्यक्ति पदार्थ को उपयोग में लाये बिना, 
ओर इस तरह उसे चुकाये ब्रिना, तो रह नहीं सकता | वह खाता 
है और कुछ-न-कुछ रखता और पहनता है । तो पदार्थ उपजाने में भी 
उसका भाग होना चाहिए। श्रम से छूटकर भक्ति मानो इस क्तंब्ण से 
भी छूट जाती है। तब वह नैतिक की जगदद शायद कुछ भावुक 
भी हो जाती होगी | भाउुकता अनजाने अपने नीचे एक विशेष प्रकार 
की निर्ममता की धरती बना या बचा छोड़ती है । यहाँ असामाजिकता 
के जड़ शेप रहती है ओर वह कट्ती नहीं, बल्कि अन्दर-ही-अन्दर फेलती 
रहती है। ऐसे व्यक्ति में ओर समाज में घोर इन्द्र पेदा हो जाता है। 
तपस्वी स्खलित होता हैं शोर भक्त मालदार बनता है । 

इस प्रकार 'स्वनात्मक' में सुख्य सार हे यज्ञार्थ किया गया उत्रादक 
श्रम । उत्पादक का मतलब हे वेज्ञानिक | केवल श्रम से नहीं चलेगा । 
न इतना काफी है कि वह श्रम कुछ तो भी उपजा दे | नहीं, उसमें 
देज्ञानिक व्यवसाय-बुद्धि को भी लगाना होगा। तब वह सही मानों में 
'स्वनात्मक हो सकेगा। 

शोक की तरह आध घण्ट चर्खोां चला लिया ओर वह रोज़ भी 
चलाया, पर सूत का हिसाब नहीं रक्खा, आगे उसके बुनवाने आदि में 
लापरवाहदी की तो वह काम भावनात्मक तो हुआ, स्वनात्मक्र पूरा नहीं 
हुआ । उससे मानसिक सन्तोप कुछ हमको अवश्य होगा; पर नये समाज 
की रचना की नींव नहीं पड़ेगी । 


समाज आदमियों की बहुतावत का नाम नहीं है। उस वहुतायत से 
तो भीड़ होती है । समाज आपसी सम्बन्धों से बनता है । संख्या श्रोर 
भूगोल में सामाजिकता नहीं हैं। इसलिए. आपसी सम्बन्धों में जितनी 
गहराई, ऊँचाई और घनता होगी, उनमें मर्यादा ओर व्यवस्था होगी, 
उतना ही समाज विकसित समझा जायगा । यों माता ओर पुत्र में 
अन्तर होता है, दोनों किसी लिह्षज से वरावर नहीं हो सकते ओर नहीं 
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किये जा सकते | आंकिक बुद्धि चाह सकती है कि दोनों अपने अधिकार 
में वरावर हों; पर माता तब तक तृप्त नहीं हो सकती जब्तक पुत्र | की 
उससे अधिक न मिले, न पुत्र तब-तक शान्ति पा सकता है, जब तक 
किमाँ से मॉँगने ओर पाने का, अर्थात्‌ छोटे बनने का, अधिकार उसके 
पास सुरक्षित न हो | परिवार की शक्ति इसमें नहीं है कि सब में समानता 
हो। वह तो इसमें है कि उनमें सहज स्नेह हो । 


परिवार की यह उपमा माइुकता की लग सकती है। पर इसी को 
वेज्ञिनिक समझकर न चला जायगा तो हो सकेता है कि हमारी सब 
कोशिशें एक नयापन ठो हमें दे दं, पर ऐसा फलित न दीखे कि वह समाज 
पहले से बेहतर है । वेहतर वह समाज हो ही नहीं सकता जहाँ पर हरेक 
की श्ँख अपने और इसलिए दूसरे के धन पर है। ऐसे समाज में तो 
विकार खुलगे ही रहेंगे। ऊपर क्वाबूत के जोर से कितनी भी शान्ति और 
सुरक्षा हो, भीतर तो लपलपाती जीमें होंगी, जो सदा ही खतरा रहेंगी | 


समाज में जो श्रसामाजिक और बिकारी तत्व हैं उनको जड़-* 
मूल से नष्ट कर दिया जाय तो शेष में आसानी के साथ सुव्यवस्था लाई 
जा सकेगी--प्रचलित मतबाद कुछ इसी लकीर पर सोचते हैं । उनके 
दल फिर उसी नीति पर चलते भी हैं। फासिस्ट मानवता का दुश्मन है, 
एक हाथ से उसका सफाया किया कि बाधा ही सब मिठ जायगी। इसी 
तरह इम्पीरियलिस्ट, कम्यूनिस्ट, कैपीटलिस्ट आदि आदि शब्द ऊचे 
उठाकर एक विशेष प्रकार की मनोजत्ति ओर राज्यनीति चल रही हैं जो 
सारे इतिहास में चलती आई है | वह इस तरह अपनी प्रमुता साधने के 
लिए शत्रुता - उभारती ओर शान्ति के नाम पर युद्ध मचवाती है । 
इसको विज्ञान की भापा ने इन्द्वाच्मक भोतिकबाद विशेषण दिया है, जो 
बहुत उपयुक्त है। उस बृत्ति के लिए वही यथार्थ तत्व-दशन है श्र विग्रह 
ही मार्ग है । अमुक की पराजय की माषा में वह अपनी: (जिसको वह 
>- मानवता की कहती है ) विजय मानती है | 


स्‍्क 


| 


नर 
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व्यावहारिक, सांसारिक, श्रांकिक ओर बौद्धिक-वैज्ञानिक नीति इसके 
पार जा भी नहीं सकती । प्रत्यज्ञ ह्वत उसका चरम सत्य है और अद्वेत 
यदि उसके लिए है तो केवल माया के रूप में है | 

किन्तु एक दूसरी भी नीति है | उसकी कहें 'सर्वोदय” | बानी एक 
के उदय के लिए दूसरे का अ्रस्त चाइना भूल है | सवोदय श्रध्यात्म की 
नीति के तोर पर तो मान्य रहे, कर्म की नीति के तौर पर वह असफल हो 
जायगा--ऐसा अनेक कर्मियों का आग्रह है | फिर भी कुछ की निश 
है कि कम की भी सच्ची नीति वही है । वे उस सब कर्म का इन्कार 
करने को तेयार हैं, जो सवोदय के काटे पर सही नहीं तुलता | उनका मानना 
है कि ऐसा कर्म प्रपंच रचता है, बन्धन बढ़ाता है, आजादी नहीं लाता | 

गाँधीजी के बाद अभी जमाव हुआ था, जहाँ कुछ लोगों ने घोषणा 
की कि वे कर्मी हैं, कम में रहेंगे, लेकिन उस समस्त कर्म में ओर उसके 
जरिये उन्हें सर्वोदय को ही साबित करना श्र साधना है | सर्वोद्य- 
समाज के इस ऐलान में वे सब लोग शामिल, थे जो गाँधीजी के 
चलाए चौदह सूत्रवालि रचनाध्मक कार्यक्रम में लगे रहे हैं | उनका 
मानना है कि वह काम हिन्द में होता रहा है सही, लेकिन उसमें तो 
दुनिया के सवाल का भी हल है और दुनिया उसको मानकर और उस 
पर चलकर ही लड़ाई से छुटकारा पा सकती ओर शान्ति ओर उन्नति 
के लिए खुल सकती है । 


स्पद्धी पर चलनेवाले समाज में सर्वोदिय की ओर अहिंसा की नीति 
से राज कैसे चलेगा ओर समाज केसे बनेगा या बदलेगा, यह संकल्प से जिसे 
समझ नहीं आता, उसे सममाना संभव नहीं है। तक से श्रद्धा आ भी 
कैसे सकती है ! वह बुद्धि की नहीं, हृदय की चीज है। अल्लाह भी एक 
है और ईश्वर भी दूसरा नहीं है | फिर भी मतवादी बुद्धि दोनों में एक 
को नहीं देखती, उनमें भेद देख चलती है ओर अनवन ठान बैठती ६ । 
इसलिए वह जो भाषा पर टिकिकर नाम ओर नारों के पीछे नहीं चलता; 
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जो सीधा जानता ओर सीधा देखता ह, ऐसा हृदय ही उसको पा, सकता 
आर धार सकता है । के 
गाँधीजी के वाद यह अब खयाली चीज नहीं रह गई ह कि अहिंसा 
से राजकाज ओर कामकाज भी चल सकता है | हिन्दुस्तान की आजादी 
खुद सबूत हैं कि श्रहिंसा में बड़ी ताकत है, जो आत्मिक होने की वजह 
से भौतिक तोर पर कम नही, ज्यादा ही कारगर है। 
वह दशन, जो विग्नह की भाषा से सचाई को खोलता और लेता हे, 
भमेले को निबठा' पाया है, ऐसा कहीं दीखता नहीं है | बल्कि उसे जब 
मौका मिला तो लड़ाइयाँ ही उससे पैदा हुई है। 
दूसरा आस्तिक दर्शन हे | वह अ्रद्वेत में निश रखता है, और उससे 
कभी डिगने को तेयार नहीं | उसका सत्य अहिंसा हैः यानी, यज्ञ 
करवानी, क्रॉस । ' 
पहले में से मारना निकलता हे | मारने के अन्दर खुद मरने से बचने 
की चाह छिपी रहती है| दूसरा मारे बिना मरने की राह चलता है। यह 
दुनिया को कुछ उन अरँखों से देखता है जहाँ दूसरे का फलना-फूलना 
अपना ही मालूम होता हैं ओर श्रच्छा लगता है | दूसरे की तकलीफ अपनी 
मालूम होती है ओर तकलीफ दैती हैं। यह दर्शन दिखाता है कि वालक 
को पालकर माँ छीजती जाती हैं ओर बूढ़ी होती जाती है सही; लेकिन 
बालक के बढ़ने के साथ उसकी खुशी भी बढ़ती जाती है | वह मरती हैं 
तो यह भी देखती है कि वालक में वही जी रही है| यह प्रेम की राह 
है और दुनिया देखे या न देखे, यह प्रेम ही इस दुनिया को जिलाये रख 
है ।योंवेटो-बेटों में या माँ-वेटों में भी क्या कलह नहीं होती ! 
कलह होती ही तब है,जत्र दोनों के पैरों तले सुहब्बत की जमीन है जिसे 
वही डक भूल गये होते हैं । 
: मुश्किल यह है, ओर यह वहुत बड़ा खतरा भी है, कि प्रेम जब 
हृदय की ओर मावना की सचाई है, तब कर्मेन्द्रियाँ अहंकार-जन्य बुद्धि 
हे अनुमति लेकर चल पड़ती हैं। कर्म ऐसे धम से छूट जाता है। 
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जो 


इसलिए, सारे रचनात्मक कार्य को वरावर कसते रहना ज़रूरी है कि वह 
अहिंसा की कसौटी पर सही तो उतर रहा है न। बड़ा फल देनेवाला 
काम भी जड़ में गलत हो तो फेंक देने लायक हैं| चर्खी अ्मली अहिंसा 
कि कक मेँ ० ही. हैं. 

हैं| अ्रहिसा ही चर में अमल न पा रही हो तो क्या वह सिफ लकई 
ही नहीं रह जाता जो चूल्हे के काम की है ! 


देश अभी बट कर चुका है। हिन्दुस्तान वह रह गया है जो पाकि- 
स्तान से अलग है | गाँधीजी के नीचे हम क्या सपना लेते आये, क्या 
क्या सीखते ओर करते आये थे ? क्‍या हम न सोचते थे कि 
हिन्दुस्तान में स्व को एक होंगी और हइुनिया के एके 
की ही उससे, यानी हमसे, शुरूभ्रात होगी ? पर मुल्की शोर कोमी एकता 
तो नहीं हुईं, ऊपर से बँय्वारा आरा गया | लेकिन सचमुच क्या दिल भी ग्रेट 
गया है? तब तो"गाँधी सचसुच्र ही मर गया और यद मूठ है कि वह अमर 
है । लेकिन अमर अगर एकता ही नहीं है, एकता की वानी ओर एकता 
के काम ही अमर नहीं हैं, तो अमर फिर इस संसार में है क्या १ 


गाँधीजी कहते रहे कि हकूसतें दो बनी हैं सही; हिन्दुस्तान का दिल 

एक हे | वह दो नहीं हो सकता । कारण, हिन्दुस्तान का दिल 
वहाँ है, जहाँ इन्सानियत का दिल है ) हमेशा से यहाँ अनेक 
धर्म, जाति और रंग के लोग आते रहे हैं और एक-दूसरे को पहचाना 
शोर जानना सीखते रहे हैं। गेर मानकर आये, पर अपने बनकर रह 
गये हैं। आखिर थ्रापस की दुश्मनी ओर शेरियत कभी तो मिट्नी है, 
नहीं तो हुनिया को वीरान ओर ख़तम हो रहना है | सब भेद रहते हुए 
ह हिलमिल कर एक वन जाने की कला का उदय भारत में होता 
आया है। मनुष्य-जाति के निमित्त जेसे भारत अपने समूचे इतिहास में 
से इसी प्रयोग को साधता आया है। भारतीय संत्कृति, भारतीय धमे, 
अगर कुछ है तो वह इसी महाग्रयोग का परिषाक फल है। मानो यह भूमि 
जगत के लिए प्रयोगशाला थी, जहाँ से समन्वय के सूत्र को फलित होना 


ला अंभम ० राणा >> आयी, 2202#6- हह*[:_.शशशशिििओओ, 
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था । ताकि जब मानवता घोरं आवश्यकता में हो तब भारत उस परीक्षित 
प्रयोग को पूरे वैशनिक और सचित्र रूप में दुनिया की: देकर साथक 
हों सके | | हे 

: स्वोदय नीति की तरफ़ सबकी आशा की निंगाई हैं। उन आशाश्रों 
को उठाने और पूरा करने के लिये विश्वासियों को अपने कंधे तैयार 


कर लेने हैं | 
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प्रश्न--राऊ के सर्वोदिय-समाज-सम्मेलन के बारे में आपकी क्या 
शय है १ 


उत्तर-में उसे सफल हुआ समभता हूँ। प्रस्ताव एक आया श्रीर 
विनोवा के सुझाव पर प्रस्तावक ने सदमावना के साथ उसे वापस खींच 
लिया | यह सफलता का ही प्रमाण है। 

प्रशन--आपका निर्देश शायद श्री गुलजारीलाल नंदा के प्रत्ताव की 
ओर है| उसके बारे में आपको क्या कहना है ! 

उत्तर--प्रस्ताव अपने में क्या घुरा था, पर बात की गहराई तक 
शायद वह नहीं जाता था। भूमिका में एकांच वाक्य सरकार के लिए 
आलोचनात्मक थे जो गेरजरूरी माने जा सकते थे। काला-बाजार की 
ठुराई पर उसमें जोर था | जिसे उजला माना जाय, उस वाजार में ओर 
कालेबाजार में बिभाजक-रेखा सरकारी कानून की ही है न! नेतिक 
कानून से देखें तो खुला वाजार भी कोई खास उजला नहीं रहता । वह 
भी खासा काला समझा जा सकता है। असल में आज की शअ्रथ्थंनीति ही 
आधी है | व६ नफे के लिहाज से चलती है श्रोर सरकार खुद एक व्या- 
पारिक संस्था वन जाती है। सर्वोदय माननेवाले कालेवाजार की बात 
कहकर उजले बाजार को अछूता छोड़े ओर उसको एक तरह अपनी सर्द 
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हर दे दें, इसे में तो अपनी तरफ से ठीक नहीं मानेंगा। हुकूमत का 
ग़म शायद अपने कानन की रक््ता पर रुक जाता है। सेवक का काम 
उससे आगे.जाता है। तीन हजार या अधिक तनख्वाह पानेवाले की पीठ 
पक कर, वाजिब से ज्यादा दाम देकर घासलेद की बत्ती घर में जलाकर ' 
गम करनेवाले दीन को लताड़ने में कानून की सेवा हो जाती हो, इन्सान 
ग तो सेवा विशेष नहीं होती | ड्रंस दृष्टि: से प्रस्ताव कुछ गहरा जाता था, 
सा मेरे मन को आश्वासन नहीं है | इससे मेरे सन में उसका समर्थन 
गन था। यों अपने में प्रस्ताव निर्दाप था। लेकिन अन्त में तो वह 
एप्स खिंच ही गया | इसलिए उसकी चर्चा क्‍या ? ध्यान में यह रखना 
कि कम की दृष्टि एक है, धर्म की दृष्टि कुछ दूसरी है। सर्वोद्य-समाज 
| दोनों तरह के लोग हैं। विनोवा की दृष्टि कार्मिक से अधिक धार्मिक है 
ग्रर यह सर्वोदय-समाज के भविष्य के लिए अच्छा ही है । 

प्रश्न--उक्त प्रस्ताव से सम्मेलन में काफी गर्मी पैदा हो गई थी | उसे 
पस लेने पर सबकी लगा कि सम्मेलन ने कोई विधायक कार्यक्रम उन्हें 
हीं दिया | है न ! 

उत्तर--हाँ, लगा तो | आरिखिर लगभग दो दिन जिस बात को बीच 
[| लेकर बीते, उसको कुछ मूत करनेवाला प्रस्ताव ही वीच से खिंच गया, 
गै लोगों की अवश्य लगा होगा कि जेसे वे अधर में रह गए।| बात वह 
खती रग की थी, जैसे उस रग को खुला श्रोर दुखता ही छोड़ दिया 
या | कोई-कोई यह भाव लेकर गये हों कि यहाँ बातें बड़ी हैं, लेकिन 
हम सिफर है, तो मुझे बहुत विस्मय न होगा | जानता हूँ कि वस्तुस्थिति 
है नहीं है। प्रस्ताव पास न करने की दृष्टि के पीछे जबरदस्त वेग 
ड़ा हुआ है | भीतर का वह वेग ( डाइनेमिज्म ) ऊपर उभरा नहीं दीख 
डा, इससे हम भ्रम में न पड़ें | असल में सर्वोदय का काम सबको अपनी- 
प्रपनी आत्मा, इस तरह स्वात्मा, की तरफ अ्भिमुख कर देना है| किसी 
प्रमुक प्रस्तव की तरफ सबकी खींचने की कोशिश से वह नहीं होगा | इस 


च्थ्प 
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आत्मालोचन की तीजत्रता में से प्रचण्ड शक्ति उत्तन्‍्न हो आनेवाली है। 
आत्मशोध की यह प्रक्रिया ऊपर से गूँगी हो, वाचा में से जब उसके 
फूटने का समय आयगा ओर कर्म में जब वद जगेगी, तव जान पड़ेगा 
कि वह असोम्र है | फिर भी अधिवेशन के व्यवस्थापका की कर्म-कुशलता 


की त्र्‌टि ही में मानता हूँ कि लोगों को एक अनिश्चय के भाव में विदा 
होने दिया, गया | उसी संध्या-प्रार्थना के समय विनोवा ने जो प्रवचन किया: 
वही यदि अधिवेशन में हुआ होता, तो लोग अभाव नहीं, एक बिजली 


लेकर जाते । शृत्वता की जगह आये के लिए उत्साह ओर स्कूर्ति उनमें 
भर गई होती । पर हम मानें कि सेवक उतना शब्द की अपेक्षा में नहीं है, 
वह शआात्मोन्मुख हे ओर बाहर के ग्रमाव की अपनी श्रद्धा से भर देने के 
लिए कृटिबद्ध है | 

प्रश्न--आत्मशोध की आपकी वात सही है, पर अ्रधिकांश लोग ऐसा 
कार्यक्रम चाहते हैं जिसको वे करें श्रोर जिसका परिणाम आँखों से 
दीखे। सर्वोदिय-समाज के सेवकी को क्या आप ऐसी कोई चीज सुमायेंगे ! 


उत्तर--अआ्राँखों से दीखने के लालच को बढ़ावा देना अ्रच्छा नहीं है। 
कम की कमी कहाँ है १ अनेक सूत्री कार्यक्रम तो समाज की रचना के 
प्रस्ताव में ही पड़ा है। प्रश्न कर्म के अमाव या चुनाव का नहीं है | प्रश्न 
है कि उस हाथ के काम का शरीर हृदय की श्रद्धा का यूत एक है न? 
काम में से यह श्रद्धा प्रकट होती हे तब काम बहुत छोय होकर भी बहुत 
फल देने वाला है। अन्यथा वह मात्र जड़ता का सूचक हो सकता है। 
काम में से अहिंसा नहीं निकलती है, अ्रहिंसा में से काम निकालना चाहिये । 
यानी प्रार्थना ही वाहर रूप लेकर कर्म बने तब वह कर्म अ्रकर्म होता और 
वन्धन काटता है। वह दृष्टि जो काम पर अणथ्कती है, परिमाण की भाषा 
में सोचने लग जा सकती है| यही राजनैतिक दृष्टि है | यह श्रांकिक ईष्टि 
है ओर व्यक्ति की गणना इसमें अंक में होती है । इसमें फल की तरफ 
निगाह है | यह दृष्टि मिल ओर कारखाने खड़ी करती है जिसमें आदमी 


<$ 
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सिर्फ हाथ हो जाता है | यानी वह आत्मा या विवेक नहीं रहता । लेबर की 
प्रा में इतने आदमी का मतलब है--“सो मेनी हेंडस ।” आदसी की. 
संख्या » काम करने के>घंटे --फल का परिमाण | यह उसका दशन-सूत्र 
है ) यह फामू ला हम जानते हैं, गलत है। आदमी सचेतन है ओर या 
“तों चह अपना समझकर मन से काम करता है या पराया समभकर खाली 
“सजदूरी के खातिर बेमन से काम करता है। हम जानते है कि दोनों 
हालतों में फल एकसा नहीं आ सकता | ऊपर परिमाण में एकसा दीखे 
मी, पर एक में अहिंसा है, दूसरे में हिंसा है | सामाजिक दृष्टि से एक धर्म 
हैं, दूसरा पाप | एक से प्रसन्‍नता का ओर सामाजिकता का विस्तार होगा, 
दूसरे से विकार और बेर फोेलेगा | इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि काम यह 
हो कि वह हो, प्रश्न तो मुख्य यह है कि उसमें वृत्ति स्वेच्छित सेवा की 
हो | मूल में यह बृत्ति अनिवार्य मानकर चलने से बड़े नफे के लिए. किये 
गये मारी आयोजन हमें अनिष्ट ठहरते हैं। वहीं से विकेन्द्रित अर्थनीति > 
अर्थात्‌ व्यक्ति-केन्द्रित श्रम-नीति का सिद्धान्त प्राप्त होता है । इसी से आप 
पायेंगे कि सर्वोदिय-समाज का वजन वहाँ नहीं हैं जहाँ पर कि वजन रखने 
और देने के हम आदी बनते आये हैं। राजनैतिक कर्म की धूमधाम में 
हमारी दृष्टि बहमु खी जो हो गई, उसका अनिष्ट चारों तरफ देखने में 
आता हे । सर्वोदय-समाज को उस अनिष्ठ से लड़ना है। इससे बृहत्‌ कम 
की भाषा में उसे सोचना भी क्‍यों चाहिए ! 


प्रश्न--सर्वोदय-नीति पर बोलते हुए आपने अपने माषण में कहा 
था कि स्वनात्मक कार्य करनेवाले अनुभवी लोगों को सरकार में जाना 
चाहिए और अपने अनुभव का लाभ शासन को देना चाहिए। इससे 
आपका क्‍या तालय है ओर इसके लिए. आपके निश्चयात्मक सुकाव “ 
क्या हैं ! 

उत्तर--हाँ, राजा ओर प्रजा के बीच इस वक्त भारी नासमभी हैं। 
आपसी खाई बढ़ रही है ओर वहाँ दु्मोव पेंदा होता जा रहा हैं। .राजा 


< 
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इस समय कोन है ओर प्रजा-सेबक कौन ? दोनों ही अपने को गांधी- 
भक्त मानते हैं | यानी एक ही गांधी-कुटुम्ब के वे आदमी हैं। तब दोनों 
में अ्रनवन ओर दुर्मावना कैसी ? यह स्थिति बहुत चिंतनीय है | लेकिन 
अकारण भी इसे नहीं कह सकते। गाँधी की टेक थी--अश्रहिंसा । जिसने 
उन्हें गोली से मारा, क्या उसके प्रति मी उनके हाथ नहीं जुड़े ? और उस 
समय उनके मुं ह से निकला--है राम! | उन गाँधी को पिता माननेवालें 
राष्ट्र की हुकूमत का फोजी खच घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। ऐसी हालत 
में प्रजा-सेवक ज्षुग्व हों तो उसे भी क्‍या कहा जाय ! पर क्या सेवक यह 
मानेंगे कि राजा ओर प्रजा के बीच तो अहिंसा नहीं हिंसा चाहिए ? दसरी 
हिंसाश्ों को तो लोग अनुचित मानने लगे ह। जैसे हिन्दू-मुसलमान के 
बीच, अ्रन्त्वज और कुलीन के बीच, श्रमिक शोर धनिक के बीच विरोध 
ओर हिंसा अनिवार्य ओर इंष्ट नहीं है, ऐसा लोगों को दीखने लगा है। 

लेकिन राजा के प्रति प्रजा में बेर ओर विद्रोह जगाया जाय तो जंसे यह 
अभी भी उचित मालूम होता हैं । यह दिंसा मानो हिंता ही न हो, ऐसा 
कुछ वातावरण बना हुआ है । अथ-तक पर सहारा रखनेवाला जो 
पश्चिम का राजनैतिक विचार हमारे बीच आया तो इसने कुछ ऐसी हवा 
पैदा कर दी कि जेसे विद्रोह सनातन ओर परम घम है। उसी परिपाटी में 
हमारा पिछला जीवन चला है ओर चल रहा है। मेरा मानना है कि 

सर्वोदिय-सावना के लिए इस जगह सब से भारी चुनोती है । कुछ मिन्नगणु 
जैसे सरकार के प्रति सहानुभूति की कोई जगह रहने देना जरूरी नहीं 
मानते | गाँधी-परियार में इस तरह का मनमुठाव अच्छा नहीं हैं। गाँधी 

नीति क्या जीवन की समग्र-नीति नहीं है ? उसमें आदश भी है झार ध्य- 
वहार भी | दोनों बहाँ एकमएक हैं । व्यवह्यर से अलग आदश को निंतना 
वहाँ नहीं है और आदर्श में जितना हल हो, उससे ज्यादा व्यवहार का 
रखना जैसे वहाँ परिग्रह का रखना हो आता है | उस गाँघी-नीति को 
दुनिया कैसे मानेगी अगर उसके वारिस,राज-स्षेत्र और प्रजा-क्षेत्र में काम 
करनेवाले हम लोग, समग्र भाव से नहीं चलकर दिखा सकेंगे ! यानी, जब 
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शासन को शासन के रूप में भी अ्रेहिंसा की तरफ, चाहे फिर कितनी ही 
धीमी गति से हो, नहीं बढ़ाते ले जा सकेंगे ! सर्वोदय-समाज के सामने इस 
समय इससे बड़ा सवाल दूसरा है, ऐसा में नहीं मानता) तब क्या हो ! 
इस बारे में मेंने माना है कि मेरी सर्बादा सीमित है । में तो समाज का 
सेवक भी नहीं बना हूँ | अपनी तरफ देखता हूँ तो मन हार जाता है और 
सदस्य बनने की हिम्मत नहीं होती है। अपने मन की चिन्ता सेवकों के 
सामने रख देने से आगे मुझे क्या करना चाहिए, सूक नहीं पड़ता | राऊ 
में उतना ही में कर सका था। आगे विनोबा जानें और राजेद्धवाबू 
जाने | ु ' 


सरकारी नौकर इधर युद्ध-पू्व से पचगुने हो गये है। ऐसे हम क्‍या 
- योटेलीटेरियनिज्म की ओर जा रहे हैं ! नहीं जा रहे है, सो तसलली मन को 
नहीं मिलती ! मेरे मन तो कछ्ोटी वही सनातन सिद्धान्त है कि 'हकूमत 
_बंह उतनी दी अच्छी जितनी कम हकूमत हो ।? पर हुकूमत के पास अपना 
तक है, क्योंकि उसकी अपनी खास कठिनाइयाँ ओर खास जिम्मेदारियाँ 
हैं | इस बीच घूसखोरी ओर भ्रशचार की उसको शिकायत है और सबको 
शिकायत है | खाद्य के ओर कपड़े के ओर रोजमररों के काम की दूसरी चीजों 
के भाव कोई खास कम नहीं हो रहे हैं। देहात के आदमी की मुसीबत 
वही जानता है| उसके और खाने के बीच जाने कितनी ड्योढ़ियाँ हैं | 
इस हालत में कुछ नहीं किया जा सका, शासित को असहाय ओर शासक 
को स्वच्छुन्द ही अनुभव करने दिया गया तो दोनों के बीच का बैर ओर 
विचोली खाई में जीनेवालों का भोगाचार बढ़ने ही वाला है। राज्य के 
शीर्ष पर हैं गांधी के लोग ओर प्रजा के पद-तल में भी हैं कुछ गाँधी के 
ही जन | उन दोनों के ऊपर दायित्व जाता है कि शासक ओर शांसित 
ओर राजा ओर प्रजा के बीच सामंजस्थ बना रहे ओर जो थोड़ा-बहुत 
स्थानिक भेद बीच में रद्दे भी तो उसमें सुवास और सद्भाव उपजे-। 
. यह नहीं हुआ तो भेद हमको खा जायगा । भेद यानी विग्रह, और युद्ध का 


ही! 
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दशन | कम्युनिव्म और क्या है ? अर्थ की भाषा में वह स्टेंट केपिटलिज्म 
(पूं जीबाद) है। नीति की भाषा में वह वैज्ञानिक दिंसावाद है | हम निश्चित 
ओर सक्रिय अहिंसा से, और उसकी तरफ, नहीं बढ़ सकेंगे तो हिंसा को 
हमारे वीच फलते और फूलते ही जाना है। दमन ओर इन्फ्लेशन (नोटों के 
फेलाव) से न कुछ दवता है, न बनता है | इनके सहारे चलकर सरकार नाश 
की तरफ बढ़ती है| मन की यही सब दुश्चिन्ता थी जिसको लेकर मुझसे 
णऊ में वोलने की ध्ृष्टता वन पड़ी | इधर विनोवा ओर राजेद्धवावू ओर 
उधरनेहरू ओर सरदार, इन चारों को मिलकर कोई तरकीव निकालनी 
होगी। दुनिया की आँखों में हिन्दुस्तान को कुल मिलाकर एक तरफ 
चलना होगा | वह तरफ अहिंसा की होगी तमी दुनिया अपने अंतराष्ट्रीय 
क्षेत्र में गाँधी की अहिंसा को मानेगी । यह हिन्दुस्तान के हाथ में है कि 
गांधी को या तो दुनिया के लिए निरे सिद्धान्त का आदर्मा बना दे या 
उसे सच्चे लोकनायक शोर लोकत्राता का रूप मिलने दे | मेसा सचमुच 
मानना है कि इस संकट के अवसर पर हमारा श्रकिंचन मूक लोकसेवक 
गाँधी के नाम पर चलनेवाली सरकार की सहायता को नहीं आया, या 
सरकार उस सहायता से लाभ नहीं उठा पाई तो दोनों डवेंगे | अहिंसा 
का नाम भी ड्रबेगा, उसका काम भी डछव जायगा। सरवनात्मक ओर 
पाल मेंटेरियन या एडमिनिस्ट्रेथिव काम में भेद हो, लेकिन संकट के समय 
उनमें हमें अमभेद भी देख लेने की हिम्मत करनी होगी । सरकारी अमला 
वही है, जो था | वह अफसरी भावना में पला-पुसरा है। काम सेवकाई 
की भावना से ही सघनेवाला है | उस अमले का दिल एक द्विन में कैसे 
बदल जायगा ? ऐसी हालत में प्रजा के प्रतिनिधि होकर जो अमलदारों 
के शास्ता बने हैं, उन्हें अपने उदाहरण से सच्ची सेवकाई दरसाना ओर 
सिखाना होगा। इसी से राऊ में मुझे कहना हुआ था कि स्वनात्मक कार्य 
में तपे हुए सेवर्कों को लाना और इस नये काम में परखना होगा। 


निश्चय ही वह विचार सबके सामने है ओर विनोद ओर नेहरू के हाथ 
उसे अमल देने का काम पड़ा हुआ है। 


२४ रा 'पूर्वांदय 
प्श्न--सर्वोदय की कह्पना में तो विशेव-बंघुत्व निहित है, तब याष्टों 
के राष्ट्रीयता को उसमें क्या स्थान होगा ? 


झ् उत्तर--विश्व-बंधुत्व मनोरम शब्द है। वह सुनते तो सदा से हैं। 
लेकिन जैसे व्यवहार की धरती का न हो, कुछ आखमानी हवा का ही वह 
हो | इस तरह के विश्व-वंधुत्व से सर्वोदय का काम नहीं चलेगा | उसमें 
यथार्थता डालनी होगी। आज विश्व राष्ट्रों में बैठा है। राष्ट्रीय सरकारें 
उसकी इकाई हैं। उन सरकारों का तंत्र अलग-अलग तरह का हो सकता 
है, पर उन्हें एकत्रित करके रखनेवाली और दूसरों के साथ उनके व्यव- 
हास्वतन को नियमित करनेवाली चीज राष्ट्ररमावना ही है। आगे 
साम्रान्य फैले हैं, कामनवेल्थ है, राष्ट्र-समूहों की संघथना है, श्रमी हाल 
का एटलांटिक पेक्ट है, कम्युनिस्ट 'कामिनफार्म' है ओर इन सबके बाद 
यू ० एन० ओ० है; लेकिन इनमें से कहीं भी राष्ट्र-्वेतना अनुपस्थित या. 
असंगत नहीं है) तिस पर यह सब एक या अधिक सरकारों के सम्मिलन 
से बने हैं। सरकारों के मिलने से लोग मिलते हैं, यह समझना सही 
नहीं होगा । नीचे प्रजाओं में प्रथक चेतना वनी चली ही जाती है । हमारा 
कांरोबार आज के दिन नेशनेलिटी (राष्ट्रीयता) के आधार पर चलता है। 
जरूर हमें इस सुबिधा का उपयोग करते हुए धीरे-धीरे इससे उत्तीण हो 
रहना होगा। यह काम तब तक नहीं होगा, जब तक हर दो राष्ट्र अपने 
सीमान्त पर फोजी छावनी डालकर शअ्रपने को सुरक्षित मानने की आदत 
जारी रखते हैं | ऐसे राष्ट्रवाद का नारा अपने को सबसे ऊंचा उठाये 
बिना न रहेगा और उसके प्रचार ओर शोर के नीचे कुछ भी ओर नहीं 
सुनने को मिलेगा। ईश्वर की सत्ता को दबना या दुबकना होगा जिससे 
उसका स्थान॑  राष्ट्र-सत्ता ले। आज हम इसी स्थिति में हैं। “सर्वोदिय' 
भाव राष्ट्र को स्वीकार कर सकंता है, किन्तु वहीं तक जहाँ तक राष्ट्र स्व 
भगवत्सत्ता को स्वीकार करता और उस राह पर चलने में सुविधा देता हो। 
यानी राजनीति वही चले जो निरपेकज्ष नीति, धमं-नीति, का अनुशासन 


सवोदय ; बतमान और भविष्य २४ 


स्वीकार करे। ऐसे हिंसा यानी स्पद्धां-विग्नद पर टिक पहनेवाला राष्ट्रवाद 


गलत ठहरेगा | कारण, वह आगे पीछे अंत्तराष्ट्रीय तनाव बढ़ाने में योग 
देनेवाला होगा । अ्रहिंसा को अपने सब व्यक्तिगत, सामाजिक, सार्व- 
जनिक, राजकीय ओर अ्रंतरोष्ट्रीय-व्यवहार के लिए एक सत्र बनाना होगा | 
इसमें व्यक्ति से लगाकर राष्ट्र या राष्ट्स्‍रसमह तक किसी भी इकाई का खंडन 
नहीं है | में स्वयं रहकर हिन्दुस्तानी भी रह सकता हूँ, बशर्ते कि इसमें दूसरे 
के या इतर-देशीय के साथ गेरियत या विरोध का भाव गर्भित न हो । आप 
देखेंगे कि यह शर्त स्वार्थ को नीति मानने पर किसी भी दायरे में पल नहीं 
सकती | मैं अगर अपने स्वार्थ से चिपण हूँ, तो दूसरे के साथ सेस विरोध 
ठल नहीं सकता | ऐसे फाॉस ओर समस्या उतनन्‍म होगी ही । इस तरह 
राष्ट्रनीति या राजनीति किसी भी वर्ग अथवा राष्ट्र के स्वार्थ के संरक्षण को 
अंत और इष्ट मानकर चलना चाहेगी, तो शेष से मेल-जील साधना उसके 
लिए शुक्य न होगा | यानी सर्वोदिय एक चेतावनी हैं संसार के समग्र 
राष्ट्रों की राष्ट्रनीति ओर सब कहीं की राजनीति के लिए | अपनी कल्पना 
को स्व-श्र्थ ओर विग्रह से हृट्यकर परम-अर्थ ओर संग्रह तक वे नहीं 
उठा पायेंगे, तो उन राष्ट्रों को आपस में लड़ मरना होगा | लड़ना कोई 
नहीं चाहता, फिर भी लड़ना जो पड़ता है सो कुछ ऐसे ही श्रांतरिक कारणों 
से जो उन्हें ध्वाधीन छोड़ते ही नहीं हैं। श्र्थात्‌ किसी राष्ट्र की राजनीति 
तब तक नैतिकता की ओर नहीं चल सकती, जब त्तक उस राष्ट्र का 
अ्ंतरिक अ्रथतंत्र विकेन्द्रित और मुद्रा के स्थान पर श्रम में केन्द्रित न ही | 
श्राप देखेंगे कि इस तरह सर्वोदिय निरा नारा बनने नहीं आया है। उसके 
पास समग्र दृष्टि है । ओर वह जबकि राष्ट्र ओर उनकी राष्ट्रीयता, जिनको 
उनकी अ्रपनी-अपनी ऐतिहासिक ओर सांस्कृतिक परम्परा थामे हुए हैं 
भंग नहीं करना चाहता है, तब परस्पर सामजस्य लाने का माय उनके थआागे 
अवश्य खोल देता हैं । 


लेकिन यह सब मनसूत! का अम्बार क्यों ! भारत की अपनी राष्ट्रीयता 


२६. | . पूर्वोदय 


जब तक कांयेदार वनी है तब तक आगे बातचीत बढ़ाने का साहस - ही 
. क्या करना ! मेरे ख्याल में गाँधी की जन्मभूमि, कर्ममृूम और धर्मभूमि 

यह भारत अपनी राष्ट्रीयता को सही दिशा में नहीं मोड़ सकेगा तो इस 

भारत को केन्द्र बनाकर उठनेवाला नेतिक अम्युदुय॒ का यह संवोदय- 

आंदोलन भी बहुत आगे बढ़ सकेगा, इसमें संदेह, है । हम सबको इसलिए 
अभी ते अपनी पूरी कोशिश इसमें लगाने में लगना चाहिए, | 


2: 
स्वोदय 

सर्वोदय पर जितना ही कहना चाहता हूँ, शुरू करते उतनी ही 
उलमभन होती है | उस शब्द को तो आप जानते हैँ | दक्षिण अ्रफ्रीका 
में गाँधी जी ने रस्किन की पुस्तक 770 778 8४ का अनुवाद 
किया तो उसे नाम दिया “सर्वोदय” | गाँधी जी के उठजाने पर उनकी 
नीति में आस्था रखनेवाले लोग पिछले साल सेवाग्राम में जमा हुए तो 
उन्हें अपनी भावना व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द जचा 
यही सर्वोदिय | सीधा उसका मतलब हैं, सबका उदय | यानी अस्त 
किसी का भी नहीं | आज के जमाने में इस तरह की श्रद्धा रखना ओर 
जतलाना बड़ी हिम्मत की वात है | वैय्रोंकि सूरज उदय होता हैँ तो क्‍या 
चाँद को तब अस्त ही नहीं होना पड़ता | इसी तरह सहसा यह समक्त में 
नहीं आता है कि एक अगर आगे बढ़ेगा तो दूसरा पीछे केसे नहीं रह 
जायगा | यानी एक वर्ग के नफ्रे में ओर उभार में दूसरे वर्ग का थोड़ा 
बहुत थोथ ओर उतार समाया ही है | दो मत विरोधी हों, या द्वित विरोधी 
हों, तव एक ही साथ दोनों का उदय कैसे हो सकता है ! अवश्य एक के 
अस्त के साथ ही दूसरे का उदय है। 

इसी तरह खुली आंखों देखते सर्वोदय की वात कुछ भावुक आदश 
की लग आती है, जो कामकाज में ठहर नहीं सकती। आज विग्रह हैं, 
विकलता है, और युद्ध की सम्भावना से हवा गर्म हैं--ऐसे में सर्वोदय की 
बात आसमानी आदमी ही तो करेगा। 
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के पूर्वोदय 


लेकिन लोग जो सेवाआ्रम में जमा हुए थे, आसमानी तनिक न थे | 
वे ठास धरती के कामकाजी लोग थे | अपनी जगह कुछ उयगाने-बनाने 


या प्रत्यक्ष व्यवस्था या सेवा के काम में जुधे लोग थे | कवि कोई उनमें 


वरला ही होगा। कोरे सपनों से उन्हें क्या काम ? स्वनात्मक श्रम मैमन 
ओर तन तपानेवाले वे आदमी विग्रह और संत्र्ष की सूचना से अनजान 
न रहे होंगे | शायद उसकी अनिवार्यता भी जानते होंगे। फिर भी साहस 

वॉधकर दुनिया को उन्होंने कहा कि हमारी रहने की. और करने की. 


: यानी तमाम जीवन की नीति सर्वोदय” होनेवाली है। अ्रर्थात्‌ जो 


अपना हमसे विरोध मानते हैं उनका भी हम भला चाहते हैं। चाहने के 


साथ उनका भला करने में ही हम लगे रहनेवाले हैं। यही सर्वोदय है। 


अहिंसा का मतलब इतना ही नहीं कि हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे 


ओर नहीं करेंगे | नहीं, वल्कि हर किसी का भला सोचेंगे ओर वह भला 


करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे | 


उन लोगों की यह घोषणा, इस दुनिया में जहाँ दुश्मनियाँ हें ओर 
दुश्मन को दूर करना मनष्यता के प्रति ज्ञोग अपना पहला दायित्व और कतंव्य 


'समझ उठे है; जहाँशस दुश्मनी को कला का सौन्दर्य और दर्शन की गरिमा 


मिली है; जहाँ उसके समर्थन में सदियों में से मानव-बुद्धि ने शस्त्रास्त्र के 
रूप में अनुपम चमत्कारी आविष्कारों से हमें सुत्रृज्ज किया हे--वहाँ मुद्ठी 
भर लोगों का यह कहना इदुस्साहस समझा जा सकता है। आपसी 
शत्र ता के घोर ख में उसे सुना-अ्रनसुना किया जा सकता है। फिर भी 
उन लोगों ने जांनबूककर तोल-परखकर यह किया। साथ ही उन्होंने 
कहा कि उनके अपने लिए जब यह सर्वोदय-नीति जत ही है, तब बाकी 
दुनिया के लिए. भी उसके सिंवा कहीं त्राण नहीं है | हिंसा से हिंसा कण्ती 
दीखे, लेकिन शेष जो वर्च रहता है उसमें हिंसा और भी गहरीपेठ रहती 
है | सारे इतिहास में क्या यही नहीं दीखता है कि हिंसा के उपाय से 
जितनी हिंसा कय्ती है, उससे कहीं ज्यादा उग आती है | वह राह नहीं 


स॑बॉदय रह 


है शान्ति की ओर एकता की | शायद हिंघा फल है जो अ्रगली फसल 
के लिए फिर बीज साबित हो आता है। आदमी हिंसक नहीं है, लेकिन 
उसने अपना समाज कुछ ऐसा बना लिया है कि आपस में सहयोग हक 
जगह स्पद्धां उसे सहज होती है । हमारी अर्थनीति, समाजनीत्ति, राजनीति 
जुड़ाती नहीं, हमें लड़ाती है, ओर जब हम जुड़ते भी हैं तो दल के 
रूप में कि दूसरे दल से मोचा ले सकें। यानी वें शुण जो आदमी को 
आदमी से मिलाते हैं, वहीं तक गुण हें जहाँ तक अन्त में वे द्वोप ओर 
विग्रह को पुष्ट करते हैं| नतीजा यह होता है कि आदमी अपना अमित 
विकास करता है, केवल इसलिए कि अन्त में दूसरों को दबाने या मारने में 
सफल द्वो सके | 


सेवाग्राम में जो लोग जमा हुए उनके लिए सर्वोदय सिद्धान्त का ही 
तत्व नहीं था, प्रयोग में वह परखा जा चुकां था। गाँधीजी का जीवन 
उनके सामने था, जो आदि से अन्त तक उसके सफल अमल का आलेख 
था | निपठ अ्िंचन वह जीवन लौकिक ,विभूतियों का अलोकिक पुज 
वन रहा | हर तरह अपने की विहीन वनाकर वह व्यक्ति यहां की राष्ट्र 
आर राजसत्ता का अखण्ड अद्ूट केन्द्र बनकर रहा | उस सफल जीवन के 
सरल मन्त्र को बह व्यक्ति स्वयं अपने परिवार के हाथो दे गया था| चोदह 
सूत्री स्चनाव्मक कार्यक्रम था, जिसमें यथा-समय नये सूत्न जोड़े जा सकते 
थे। उन सबके स्लोत के रूप में बता दी गई थी अहिंसा, जिसे फिर अपना 
प्रकाश लेना था निद्वे त शषत्य से | इस तरह प्रयोगसिद्ध ओर वार-वार कसोटी 
पर परखा गया एक समग्र जीवन-दर्शन श्रोर जीवन-क्रम उन लोगों के 
समक्ष था ओर गाँधी के उदाहरण में उसे जीता-जागता मूत्त शरीर 
भी मिल चुका था | 

इसलिए निश्शंक उद्घोष के साथ सेंवात्राम में इकट्ट हुए उन लोगों 
ने कहा कि एक और अकेला साग॑ वही है जिसे गाँधी चलकर जगत्‌ 
के लिए, खोल गया है | वही है, दूसरा सब कुछ भूलमुलैयां है | 


इस घोषणा के साथ वहाँ सर्वोद्य-समाज की मी स्थापना की गई | 
क्या एक समाज” होकर यह सर्वोदिव भी इतने वर्गों , दलों और संस्थाओं 
में एक ओर की गिनती बढ़ानेवाला नहीं हो जायया १ ऐसा प्रश्न हो 
सकता है| पर विलक्षण वह समाज है। आप पूछिये कि कौन उसका 
सदस्य है, तो मालूम होगा-कि जो अपने को कहे वही उसका सदसत्व है। 
क्या उसके नियम है, तो जानने को मिलेगा कि सर्वोदिय के विश्वास 
के अलावा कोई भी दूसरा नियम नहीं हैं। ऐसा समाज क्या किसी ने 
देखा-सुना हैं १ पर सर्वोदय समाज को ऐसा ही वनना है | .अधम का, 
पापी का, बच्चे का, वृढ़े का--किसी का उसमें वहिष्कार न होगा | , लोग, 
हमस आप सभी लोग, सीमाओं से त्लगकर रहने के आदी हैं । गयव॑ मानते 
हैं कि हम भारतीय हैं, क्योंकि भारत वह हैं जो एक सीमा पर समाप्त है। 
इस तरह अहंकार अपने लिए ओर दूसरे के लिए अवज्ञा मन में रखते 
हुए. हम जीते और ऐसे जाने-अनजाने द्वंप उपजाते रहा करते हैं | अधि- 
कांश उसीको काम करना ओर उन्नति करना हम माना करते हैं। इसी 

सहसा यह सीमारेखा-हीन सर्वोदय-समाज संघटन के रूप में हमारे मन में 
पूरी-पूरी तरह जमता नहीं है| लेकिन सर्वोदिय-शास्त्र के मनीपियों ने ऐसा 
ही श्राकार-प्रकारदहदीन उसे रूप दिया है। सच ही यह अमृतपूब रचना 
है जिसके लिए कोई अनात्मीय ही नहीं वचता है ओर जिसने इसीलिए 
जन्म लिया है कि सबको, सभी किसी को, एक आत्मीयता में बाँध ले | 
अवश्य इसमें जगत्‌ का सव प्रकार का नानावन समाकर भी अच्षुस्णु 
रहेगा | दरएक की निजता को पूरा-पूरा वहाँ अवकाश होगा । कोई किसी 
पर न रोक बनेगा, न आरोप; कारण, हर अपना उदय दूसरे के, ओर 
दूसरों के, उदय में से ही देखेगा | ऐसे समाज से यह डर कि वह एक़ नये 
आग्रह और नई अस्मिता को पनपायेगा बृथा ही मानना चाहिए | 


उस सर्वोद्य समाज का इसी मार्च महीने में पहला वार्षिकोत्सव हुआ | 
इन्दोर के पास देहात में फ्रूस की कॉंपड़ियाँ खड़ी हुई और तीन रोज़ के 
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लिए वहाँ किसी को याद न रद्द कि बाहर समाज में वह बड़ा है कि 
छोथ हैं, राजा है कि रंक है । 


समा-समाजों के अधिवेशन तो होते हैं और वर्दाँ प्रस्ताव पास हुआ 
करते हैं| प्रस्तावों से थराशा बंधती है और आगे के लिए संकल्प स्थिर 
होता है। पर वहाँ प्रस्ताव ही कोई पास नहीं हुआ | इसे क्‍या प्रस्ताव 
हैं कि तय हुआ कि साध्य के समान साधन को भी शुद्ध ही रखना होगा। 
यह भी जाहिर किया गया कि देश-विदेश का इसमें फक नहीं हैं और 
सर्वोदय में सभी का स्वागत हैं। वहुत से देशों से लोगों के पन्न थाये थे 
अर कुछ उनमें बहुतद्दी वढ़िया पत्र थे| सभी से चाहा गया था कि 
सर्वोदय में उन्हें भी सम्मिलित समझा जाय ओर वहाँ एकत्रित जनों ने 
हृदय से उन्हें अपना मान लिया था । 


वैसे एक प्रस्ताव भी आरा गया था। उसपर चर्चा हुई ओर खासा 
विवेचन हुआ | अंत में विनोवा ने समझा दिया कि प्रस्ताव का सतलब 
इतने में ही पूरा हो गयां कि उससे हमें आत्म-मीमांसा का अवसर मिला। 
थ्रागे हमें किसी की भी पास-फेल नहीं करना है | सवका जज उन सबके 
अंदर ही बैठा हुआ नहीं हैं क्या,कि जज बनने का कष्ट हम अपने ऊपर 
लें ? आ्राप विनोवा को जानते ही होंगे | सर्वोदिय-समाज की वह आत्मा हैं | 
शायद इसीलिए, वह उसके सदस्य भी नहीं हैं। तब पद-बद तो उनके पास 
क्या ही पहुँच सकता है। 


अब समय होता है ओर मुझे वात खतम करनी है। सच यह कि 
में घबराया हुआ हैँ | कया आप घवराये नहीं हैं ? बाहर धमसान मचा 
है| सचमुच लड़ाई अगर छिड़ी हुई नहीं है तो कया इससे हमे से 
किसी को जरा भी ढाढ़स पहुँचता है ? लड़ाई ऊपर नहीं है, लेकिन भीतर 
क्या कहीं किसी तरफ से उसमें कमी है १ शायद हमें सब तरफ़ अंधेरा 
दीखता है | एक था, जिसे दम बापू कहते थे | बह भी हमें छीड़ कर चल 


ड्र्र | पूर्चोंदय 


ढो 


दिया है। पर देखें तो वह ठीक ही गया है। नहीं तो अपनी शआ्राँखों 
देखना और अपने पैरों चलना हम सीखते केसे ! 

लेकिन शायद घोरता इसीलिए है कि हम प्रकाश के लिए. विकल हों 
आर उसके लिए, अपने को टठोलें और पायें । अन्घेरा घना तमी न होता 
है जब उसके फटने का वक्त आ पहुँचता हैं। तब देखते-फेखते कालिमा 


में से लालिमा फूय्ती हैं, जो उजली धूप का आवाहन बनती है। 


क्या आप मानेंगे कि सर्वोदिय-समाज ज्ितिज पर उठी आशा की वह 
लाल लकीर है | लाल वह लहू से नहीं हैं, केवल लब्जा से है। आप 
हैं तो यह कुछ देर में भी मान सकते हैं, जब वहाँ से प्रकाश उजला 
होकर फूट चलेगा । किन्तु में आपकी अनुमति से आज ही यह आशा 
अपने मन में रख लेना चाहता हूं। 


8 |; 
पूर्वोदिय 

सर्वोद्य शब्द परिचित है | पूर्वोद्य उस्ती की नकल में निकला हुआ 
छ होगा, ऐसा लग सकता है | 

पर लेखक की ओर से ऐसा नहीं है । सर्वोदिय भावना है | जब भावना 
“ना बनने चलेगी तो सर्वोदिय का रूप पूर्वोद्य होगा, यह उसका 
श्वास है| 

उदय हम सबका चाहते हैं | पश्चिम का ओर पूरव का, द्विज का 
र अंत्यज का | लेकिन पश्चिम की ठुलना में पूव का ओर ह्विंज की 
पेज्षा में अंत्यज का, जो पिछुड़े हुए. समझे जाते हैं| इससे सर्वोदिय 
पयगा तो अनिवायतः पूर्वोदिय ओर अंत्योदय के आरंभ से 
से आना होगा । 

अंत्योदय को हम अश्रधिक समकक सकते हैं, लेकिन पूर्वोदिय को स्वीकार 
रने में कदाचित्‌ मानसिक बाधा उपस्थित हो सकती हैं । कारण, पून 
व्द दनिया को जोड़ता नहीं दो हिस्सों में वांग्ला है। दुनिया एक है, 
पैर एक हो रही है। पूच का उदय चाहकर जेंसे इस एकता में फॉक 
दा की जाती हो; मानों पूर्वोदय में पृष की ओर को अहंता का निनाद हो | 
तः सर्वोद्य को जब अंत्योदय के रूप में हमें स्वीकार करना अ्रच्छा लग 
कता है, तब पूर्वादय के रुप में उसे देखने से बचने की इच्छा भी हमे 
; सकती है । 

सही यह कि पूर्व और पश्चिम दोनों सापेक्ष धारणाएँ हैँ । कोई 
श॒ नहीं जो एक साथ हमारे पूर्व ओर पश्चिम दोनों दिशाओं में नहों | 


3 | : पूवोदय 
विश्व इत्त हे ओर दिशा-बोधक संज्ञाएं केबल व्यवहार की सुविधा के लिए 
एँ । पूर्वोदय में किन्हीं खास देशों का उदय और दूसरे किन्ही का अस्त 
इष्ट नहीं है| इष्ट निरपषवाद सबका उदय है | इसमें गर्मित हे कि यदि 
कोई एक ( व्यक्ति, समुदाय या देश ) - किसी दूसरे को परास्त 


करके उसके वल पर गर्वोन्नत है, तो सर्वोदय में उसको अवनत होना 
होगा । बिनत होना सीखने के लिए अ्वनत होगा | इस अवनति मेँ से 


विनति और फिर सच्ची आत्मोन्‍नति आयगी | घमंड अगर है तो उसे 
गिरना होगा, बाद ही आत्मलाभ की आशा होगी | 

इस प्रकार सर्वोदय यदि भावना की ओर से सबके प्रति मघुर है तो 
घटना की ओर से उसे कठोर होने और निर्मम वन रहने में कोई कंठिनाई 
नहीं होनी चाहिए | ्ि 

आज यों जगत्‌ का राजकरण दो समूहों (व्लाक्स) में बेटा हुआ है । 
एक पश्चिम का कहा जाता है, दूसरा पूरव का। अमेरिका पश्चिम का नेता 
है तो रूस पूरब का सूत्रधार है | यह 'पश्चिम' ओर “पूरब! यहाँ भूगोल की 
भाषा के हैं। भौगोलिक से अधिक उनमें सार नहीं है| पूर्व ओर पश्चिस 
वहाँ अपने से किसी अधिक या अन्यन्न माव के प्रतीक और सूचक नहीं हैं। 
वहाँ उनमें वोध गय्बन्दी का है। सीधे और शुद्ध मानों में दो दल है, 
जो बढ़ा-चढ़ी की दौड़ में हैं। अखाड़े में उतरने की घड़ी आये तो उसके 
लिए, उनकी तैयारी मुक्रम्मिल बल्कि दूसरे से सवाई मिले, इसमें वे 
लगे हैं। 

लेकिन लेख के शीर्षक का पूर्बोदय इस सबसे वास्ता नहीं रखता । 
उसकी आत्मा सर्वोदय है जिसका आशय यह नहीं कि संघर्ष नहोंगा या. 
कि उससे किनारा ले बचना होगा, वल्कि आशय यह है कि एक ओर से 
: अवश्य ही वह संघर्ष सर्वोदय-निष्ठा से ओर अहिंसिक कम की पद्धति से 
लिया ओर मेला जायगा | पूर्व, जो पिछुड़ा समझा जाता है, जब॒ अपने 
जन-बल ओर मन-बल को समझे और पहचानेगा; वह व्यर्थ मशीन-ब्रल 


प्वरदय रे 


वी होड़ में नहीं पड़ेगा । इस तरह मशीन के सहारे बड़े बने हुए पश्चिम 
को बह इथा अहं-दंभ में ग्हने ओर मभूलने का अवसर न देगा | मार्शल- 
एड ओर शमां-सहायता जैसी योजनाओं को माथे लेकर मशीन को ओर 
मशीनी हथियारों को आदमी से ज्यादा वड़ाई देने वह नहीं जायगा | 


जीवन की एक पद्धति है जिसे पश्चिमी कहकर हम इंगित कर 
सकते हैं | इस नीति ओर पद्धति का पश्चिमी समझे जाने वाले देशों में 
ही चलन हो पूरव में नहीं, सो नहीं। सच पूछिए, तो सोवियत्त-पद्धति. 
पाश्चात्य सम्ब-जीवन-घारणा की चरम प्रगति है। वह उसका तहान्त रूप 
है। पश्चिम की दृष्टि ने इन्सान के रूप में विखरी-फेली जीवन दौ 
वेबक्तिक इकाई को नष्ट करके एक सुगठित विशाल सामाजिक इकाई को 
जन्म देने को चेष्ठ की, उसका नाम करण हुआ स्टेट | सिद्धान्त बन उठा 
कि स्टेट ही है,व्यक्ति नहीं है । स्टेट की दृष्टि से आवश्यक होगा तो ब्यक्ति 
को रखा जायगा;, तनिक भी अनावश्यक होगा तो उसको 
ऋण कर दिया जायगा। आत्म की ओर से कहीं किसी व्यक्ति के पास जीने 
का कोई समथन नहीं है । व्यक्ति से बाहर होकर जो फैला हुआ समाज ह्‌ 
मूल समर्थन सब उसमें है | वही समाज अपने रक्षुणीय तलों के अधार पर 
फिर स्टेट में सांगोगांग मूर्त होंगा और उस स्टेट में ही सब स्वल और 
स्वामित्व, ओचित्य ओर समथथन केन्द्रित होगा | 


यह दर्शन पश्चिम में पेदा हुआ | पर उन्हीं देशों का स्वत्व बन कर 
रह न गया | रूस देश ने, जिसे अपने को पूरब का मानने का सुभीता है, 
उसे कर्म का ओर घटना का चोला पहनाया। 


इस तरह आजकल के राजनीतिक संघटनों में पूरव और पश्चिस 
शब्दों का प्रयोग बहुत सीमित ओर तंग है] वह भ्रामक भी है | मूल 
भूमिका का दोनों छावनियों में कोई भेद नहीं है| दोनों जगह एक से 
हथियारों की तैयारी है, ओर पूरत्र पश्चिम विशेषणों का प्रयोग वहाँ केवल 


“रै क्‍ है क्‍ क्‍ पूर्वांदय 


देशों की स्थिति ओर उनके अन्षांश-परिचय की दृष्टि से है।- रूस आज 
“पिछुड़ा हुआ नहीं, महिमामय देश है । पिछुड़े समझे जानेवाले, देशों के - 
“प्रति अमरीका का जो भाव है, रूस का भाव उससे कुछ बहुत भिन्‍न 
नहीं | इन दोनों मूध॑न्य राष्ट्रों को उन पिछुड़े देशों का उद्धार .करना है, 
. उनकी सहारा देना हे, उन्हें स्वावलग्बी बनाकर अपने पेरों पर खड़ा 
करना है, समृद्ध करना है; आधुनिक बनाना है, शिक्षित करना है, उनके 
जीवन-मान को ऊँचा उठाना है, इत्यादि । 
जी सत्ताशालियों की बड़ी कृपा है ! जिनके पास सामान नहीं है, मशीनें 
- नहीं हैं, अस्त्र-शस्त्र नहीं है, कल-कारखाने नहीं हैं, बढ़िया अखबार, बढ़िया 
मकान और बढिया सामग्री नहीं है, जीवन जहां का सीधा-सादा है, संत्ेप 
जहाँ सम्बता नहीं है और मनुध्यता नहीं है, केवल जड़ता और पशुता है 
ऐसे दीन ओर दरिद्र देश याचना की आँखों से उन सत्ताशाली प्रमु देशों 
की ओर देख सकते है। परम दया होगी ओर अतुल उपकार होगा जो 
4 अस्त्र-शस्त्र से हमें लैस करेंगे, हमें मशीनें दंगे और सम्बता दंगे। 
हमारे पास सिफ कच्चा माल है| उनके अमूल्य उपहारों के बदले में हम - 
बैचारे यही उन्हें भेंट कर सकते हैं । 


आज की विश्व की राजनीतिक स्थिति यह है। एशिया के देश 
पिछड़े हुए हैं | आगे बढ़े हुए देश, जिनके पास सत्ता है और ग्रचुरता है, 
उनको अपनी शरण में बिना लिये नहीं रद्द सकते | 


- लेकिन यह स्थिति मूठ है | राजनीति का नक्शा वहलाने ओर बह- 
काने का है। सच यह है कि पश्चिस की जीवन-पद्धति श्रोर उसके सहारे 
बढ़े हुए वे देश जिनकी आज हम बड़ा ओर ऊ चा सान रहे हैं, असल में ; 

अपना दिवाला पीय्ते जा रहे हैं। उस जीवन-पद्धति की सांसें अन्तिम हैं 
' आ्रौर वह टूट रही है| अपना अतीत उस पर स्वयं मारी है, ओर एक 
' “और युद्ध पेदा करने से अधिक वह जीवन-बिधि भविष्य की दिशा में कुछ 


पूधोदय हि 
और नहीं कर सकती | उसमें से उन्‍नति निकली है अवश्य, मंगर टीके 
उतनी जितनी अ्रहंता उंपजी हे | वह विस्मित करती है उतनी ही जितनी 
आतंकित करती है | वेग उसकी श्रवीरता है झोर ज्ञोर नशा है | 


तथ्य यह है कि जब-जवब पश्चिम की उसे जीवन-पद्धति को मुठभेड़ 
लेनी पड़ी हें पूरव की जीवन-नीति के साथ, तभी तब खीक में हथियार 
खींचने के अलावा अपने ज्ण का उसके पास और उपाय नहीं रह,गया 
है | वे हथियार जो कमजोरी का सबृत है, बल का श्रम उपजाते रहे हैं | 
उन्हीं ने स्थिति में उलभन पेदा की है | हथियारों से प्रकृत श्रवस्था बदल 
नहीं सकती श्रीर जीवन का सहज विकास उनसे कुछु रुक भले जाये, मुड़ 
नहीं सकता | 
दक्षिण अफ्रीका को,लीजिए, जो गांधी-व्यक्ति ओर गांधी-तत्त्व के निमाणु 
में प्रयोगशाला बना। भारतीय हीनतम स्थिति में वहाँ पहुँचे थे। 
अधिकांश वे 'गिरमिटिया! थे। पर कुछ ही वर्षों में उस देश की धरती में 
उनकी जड़ें गहरी पहुँच गई और उनकी स्थिति दृढ होती गई । यहाँ तक कि 
पहले के वहाँ बसे हुए गोरे लोगों की चिन्ता हो आई । मुकाबले में वे लोग 
जैसे हल्के ओर हीन पड़ते थे | भारतीय कष्ट-सहिप्णु थे, मित्तव्ययी थे, 
उद्यमी थे । वे व्यर्थाभिमान के शिकार नहीं थे | परिणामतः निरीहावस्था 
में पहुँचने पर भी वे वहाँ के जीवन में अपने लिए महत््वपूणु स्थान प्राप्त 
करने लगे | पश्चिम की जीवन-विधि दूसरी थी | उसमें घर्मंड का सहारा 
था । वह कच्ची थी । उद्यम से अधिक उसमें ऐश. को स्थान था। इन 
दो जीवन-विधियों के प्रकृत इन्द्र में पाश्चात्य को खीभकर शअस्त्र का 
सहारा लेना पड़ा । उन्होंने: अवज्ञा, घुणा ओर'तिरस्कार से काम लिया। 
र-बल, कानून-वबल और अस्त्र-तल का प्रयोग किया | लेकिन गांधी -में 
मूर्त होकर पूर्व की जीवन-विधि उस सब हीनता ओर पशुता, के विरोध में 
पने को उत्तरोत्तर अविजेय ही सिद्ध करती चली गई ।. भारतीय दीन थे 
दलित थे, अशिक्षित थे--यह सब ठीक, लेकिन दीन के विरोध में घन- 


॥ । 


रैम पूचोंद॒य 


गयीं होना, दलित के विरोध में दमनकारी होनाः और अशिक्चित के मुक्का- 
बिल्लेः केवल. अक्षर की स्वार्थ-विद्या से शिक्षित होना, अपने आप में कोई 
बढ़कर बातः न थी--यह उस. इन्द्द से सिद्ध होता चला गया | 


जहाँ: कही भी पश्चिम आर पूर्व की जीवन-नीतियाँ आमने-सामने 
आकर संघ में जूफ्ी हैं, दीख पड़ा है कि पश्चिम की.नीति, जल्दी: ज्ञब्ध 
हो. आई हैं ओर मानवता, को, छोड़ने: पर उतारू हो गई है। मानवता से 
तब वह दानवता पर उत्तर आई है ॥ दानवता के बल, से मानवता पर 
विजय पाना गवे और श्रेय की. बात नहीं है | 


आज अस्त्र-शस्त्र के, ओर उनका सहारा लेकर चलनेवाले कानमने 
के, जोर से एक कृत्रिम शक्ति-संतुलन की अवस्था को बनाये *खखों जां 
रहा है । लेकिन यह कृत्रिमता. अधिक काल ठहर नहीं सकती | मानव-जाति 
का विकास अ्न्ततः मानवीय गुर्णों की प्रतिप्ठा पर ही टिकनेवाला' है। 
पदार्थ के परिमाण से. मानव-विकास. का माप न होगा। आगे चलकर 
जातियों और देशों का महत्त्व उनकी अन्तस्सिदः मानवता के अनुपात में 
ही होगा और अस्त्र-शस्त्र उसमें किसी तरह बाधा न बन पायेंगे। 

रंग, देश, जाति, भाषा आदि का जब. अपने आप में महत्व न 
रहेगा---और यह महत्त्व तो अब आगे आनेवाले २०-२५ वर्षों में प्रायः 
समाप्त हो जानेवाला है--तब गोरे या काले,अमरीकी या आदि-वासी होने 
से ही कुछ निर्णय न हो जाया करेगा, बल्कि उनकी आन्तरिकता अर्थात्‌ 
संस्कारिता की अपेक्षा में मूल निर्णंय- होगा । तब पता चलेगा कि मौतिक 
राशि से आर्मिक गुण बड़ी संग्पत्ति है ओर आदमी वह महान नहीं है 
जिसंके पास बहुत सामान है, वल्कि मंहान्‌ वह है जिसके पास बहुत 
सहानुभूति हूं । | 


सामान और सहानुभति, का. सम्बन्ध सच पूछिए तो उल्टा हैं। सामान 
बढाकर- और बयोर कर सहानुभति से आदमी द्वीन होता है। - सहानुभूति 


पूर्वोदिय: ३६ 


बढ़ने पर सामान अनिर्वायतः ही कम होता जाता है । क्योंकि वह आस- 
पास बंठता जाता हैं| अर्थात्‌ सम्पत्ति का और प्रभुता का संग्रहीकरण 
ओर केन्द्रीकरण मानवता के विकास- का लक्षेश नहीं है, यह केन्द्रीकरण 
फिर व्यक्ति में न होकर दल में, संस्था में, राज्य में. ही चाहे हो | इस अथ 
में सम्पत्ति को ओर अधिकार को उत्तरोत्तर विकेन्द्रित होते जाना होगा। 
विकेन्द्रित है, वही व्याप्त है | श्रथीत्‌ सम्पत्ति को ओर अधिकार को सब 
कहीं समान भाव से व्याप्त करते जाना होगा | राज्य में उसके केन्द्रित होने 
का मतलब व्यक्ति का उस ओर से हीन थ्रोर वंचित होना ही है | व्यक्ति 
अपने को निर्धन ओर निरधिकार अनुभव करे--इस शर्ते और इस 
आधार पर खड़ा होनेवाला सम्पन्न ओर सर्वाधिकारी राज्य मानवता के 
विकास का नहीं, उसके दिवाले का ही द्योतक होगा । 


लेख के 'पूर्वोद्य” का यही मतलब हैं | उसका मतलब है, मनुप्य में 
नैतिकता का उदय | उसमें से स्वार्थ का तिरोमाव ओर स्मेद्द का प्रादुर्भाव | 
आकांक्षा का अ्रभिलाषा में परिणमन, स्वार्थ का सेवा में उन्नयन ओर 
भोग की जगह त्याग-भाव की प्रतिष्ठा | 

पश्चिम से जो एक आक्रामक जीवन-पद्धति की वाढ़ ठेलकर हमारी ओर 
भेजी जा रही है, जो स्वत्व ओर स्वामित्व की तृष्णा से अमीर-गैरीब को, इस 
मत को और उस वाद को, सब को उकसा और भमरमा रही हे--भविष्य 
उस बाढ़ के हाथ में नहीं है | वह ज्वर है जिसको शांत होना है । मानवता 
के स्वास्थ्य को वह बाद सदा के लिए खा न सकेगी | ज्वर चढ़ सकता है 
पर अन्त में उतरने के लिए | होने को एक युद्ध चाहे तो ओर होले--पर 
शस्त्रों का नशा एक दिन टूटेगा | एक दूसरे को नाश ओर परास्त करने के 
बजाय एक दिन परस्पर को समभने की ओर एक दूसरे के काम आने की 
श्रद्धा जनमेगी | मनुप्य को मनुष्य होने से कोई, ओर कुछ, रोक न सकेगा | 

आज यह श्रद्धा भावुकता समझी जा सकती है, भोली आदशवादिता 
समभी जा सकती है | श्रद्धा में सन्तुष्ट श्रोर श्रल्पारंभी जीवन विताने 


४० पूर्वों दर्यं 
बालें को तुच्छे ओर पिछड़ा हुआ समझा .जां सकंता हैं | लेकिन आँधी जंव 
थंमेगी और विकार जबे उतरेगी, तब जांन पंड़ेगां- कि संतोष मृढ-ता हों 
ज्ञान पड़ेगा तक जिसको जीवन का ऊचा - मान मानकर हम स्पृहणीय 
गिनते आये थे वह पाप का कोरा एक भुलावा है | डी. मा 


मूल्य: जब वदलेंगे, ओर देर-सवेर बदलना उनका अवश्यम्भावी हे 
“ जब ये वोद्धिक की जगह हार्दिक, कृत्रिम के बजाय प्रकृत, . एवं स्वार्थसेवी 
की श्रपेत्ञा सेवा-भावी-होंगे,.तव समय आया कि सर्वोदिय आरस्म होगा-] 
:तव एक को अपना हित दूसरे के अहित में न दीख पड़ेवा। उस समय 
निश्चय ही पूरव के देश, जो पिछुड़े समझे जाते हैं, आगे:होंगे और आज 
को उन्नति महज़ तमाशा दीख पड़ेगी । वह-काल कब आयगा--कहना 
कटिन हैं | पर वह नहीं आयगा तो प्रलय को ही आता होगा । . 


अफसोस यह है कि पूरव के देश विलायती प्रचार में भूलकर पास 

में निधि रहते भी अपने को कंगाल मान रहे और परमुखापेत्ञी वन रहे हैं। 
शोचनीय हालत जनता की उतनी नहीं है जितनी नेताओं की है-। 

, उन देशों की हकूमतें अपनी प्रतिभा ओर आत्मा के अनुसार वहाँ के 
समाज की सवना करने में नहीं लगी हैं; बल्कि विलायती देशों को नकल 
में पड़ी है। विलायतों को इसी से महत्व मिल रहां है ओर उनका भ्रम 
टूटने में समंय लग रहा है | पर पिछली दो क सदियों की बनी हुई वहाँ 
की सभ्यता की इमारत इस तेजी से तहस-नहस हो रही है कि भ्रम का 
अधिक काल पोसना संभव नहीं है। सानव-सम्बन्धों के तंतु छिन्न- 
भिन्न हो रहे. हैं और वहाँ की सामाजिक संस्था“ संकट ओर विपत्‌-काल 
के नीचे गिरी जा रही हैं। केवल एक ढांचा है 'स्टेटो जिवके बल पर 
' वहाँ का अस्तित्व कायम हैं, ओर व्यवस्था जैसा कुछ वहाँ दिखाई देता 
है। किन्तु स्टेट की बुनियाद में अहंता और श्र ता है | विरोध में से वह 


पू्वादय 2५ 
अपने को सशक्त करती है, ओर इस तरह वह संस्था स्वयं आत्मबात 
की ओर बढ़ रही है | 

क्या हम आशा करें कि जो भविष्य नाना दुस्संभावनाओं के बीच में 
से भी सष्ट और अ्रमोघ होकर काँक रहा है, हमारे राजकाजी नेता लोग 
उसको देखेंगे ओर अपने को अनुकूल दिशा में दालने का प्रयत्न 
करेंगे १ 


४ दब; 


गाँधी जी 


;१; 
निपट मानव गाँधी 


गाँधी जी पर इतने लोगों ने इतना कुछ लिखा है कि नई बात 
कहने को रह नहीं जाती। उनकी हर घड़ी पर अरखवारों की निगाह 
है। वह तो खुली किताव हैं। कुछ उनमें नहीं, उनके पास नहीं, 
जो सबकी सम्पत्ति न हो । उनके जीवन में दुराव नहीं है | भीतर उनके 
गहरे में से जो उठता है कथनी ओर करनी में वाहर आकर वही साद॑- 
जनिक इतिहास की थाती बन जाता है । 


फिर भी कोन उन्हें जानने का दावा कर सकता है ! धूप की तरह 
सव के आगे वह खुले ओर साफ हैं, पर अवबूक ओर अगम मी हैं | इसी 
से इतना जानकर भी गाँधी जी के वारे में ओर जानने की प्यास दुनिया 
की कभी नहीं बुझती | उनके नाम के साथ जुड़ी हर बात सिक्के की तरह 
हाथों हाथ चलकर भी कभी वासी ओर जूठी नहीं होती | हर तरह 
उघड़े होने पर गाँधी जी एक रहस्य हैं, जिसे दुनिया कभी चुका 
न पायेगी । | 

पहले कहानियाँ हुआ करती थीं, जिनमें बड़े-बड़े देत्व-दानवों करे 
प्राण किसी पक्षी या ऐसी ही किसी चीज़ में समाये रहते थे | यहाँ इसे 
तोड़ा कि वहाँ उनका अन्त हुआ । ऐसे बड़े-बड़े बली जीवों को वात 
की वात में हजारों कोसों दूर से खतम कर दिया जाता था। यह बात 
निरी व्यर्थ न सान ली जाय | हर व्यक्तित्व की एक कुजी है। आदमी 
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जो यों पहेली सा अनबूक है उस कुल्ली से हल किये सवाल-की तरह 
खुल रहता है । 


अब दुनिया के हम-तुम प्राणियों के वारे में इस कु जी को खोजने 
और पाने में बहुत कठिनाई नहीं आतीं। कोई हम में धन चाहता है, 
कोई मान, किन्ही को कीर्ति ही काफी होती है | कुछ की कामना कामिनी 
में है । मतलब हम संसारी लोगों की. चाहें संसार के इस या उस तल 
में गड़ी हुई पाई जा सकती हैं। जहाँ जिसकी चाह है, वहीं उसकी थाह 
है | इस तरह आपस में एक-दूसरे को जाँचने और एक दूसरे का मान 
थिर करने में हमको दिक्कत नहीं होती । 
सीधे तो संसार का ताना-वाना विचित्र लगता है | असंख्य आदमियों 
की जिन्दगी के तार आपस में मिल-जुलकर, कट-बट्कर कया नमूना घुन रहे 
- हैं, कुछ समझ नहीं आता । लगता 'है, उनकी गतियाँ भिन्‍न हैं और 
विरोधी भी | पर मनस्तत्त्व-विज्ञानी बताते हैं कि वे गतियाँ न मिन्‍म हैं, न 
विरोधी हैं। सांसारिकों के बारे में आसानी से वे नियम प्रस्तुत कर सके 
हैं जो बता देते हैं कि एक आदमी, और सब आदमी, क्‍यों और किन 
प्रेरशाओं के श्रधीन विविध वर्तन कर रहे हैं। पर कुछ लोग मानों 
' नियमानुसार नहीं होते हैं। विज्ञान ओर शास्त्र उन्हें न ढँक पाता न खोल 
पाता है । वैज्ञानिक प्रणालियों से उन्हें पाना असम्मव होता है। इससे . 
व्यक्ति से ज्यादा उन्हें घटना कहना होता है| उनकी - कुजी यहाँ दू दे 
नहीं मिलती । उससे या तो लोगों को खीजनह्ोती है, जिसे वे उस आदमी 
को मांस्कर पूरी करते हैं | या नहीं तो विस्मय में घुटनों गरिस्कर उसकी 
पूजा करते हैं | इससे दूसरा उनके किये बन नहीं पाता। तक का वह 
स्त्रोत ही उन्हें हाथ नहीं आता जो उस जीवन को ओर उस जीवन के छत्यों 
को थामता हुआ कहा जा सके | ऐसे, पुरुष अतक्य होते हैं और लोक 
तत्काल तो अलौकिक कहकर उनसे अ्रपनी छुट्टी मान लेता है, पीछे 
 मेंसे फिर-फिर्कर उनका आविष्कार करके अंगीकार करने की 
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कोशिश करता ह । गाँधी जी ऐसे ही अभागे पुरुषों में से मालूम होते 
है। उनको कुं'जी लाख खोजने पर भी दनिया के हाथ नहीं चदढ़ती | 

गांधी जी ने एक बार कहा कि मेश सब कुछ ले लो, में रहँगा। 
हाथ काट लो, श्राॉख-नाक उड़ा दो तब भी रहूँगा, सिर जाय तब भी कुछ 
पल रह जाऊं, पर ईश्वर गया है तबतो में उसी दम मरा हुआ हूँ। यह 
बात पढ़ने में चमत्कारी लगती है | पर क्या समझ में भी वह बंध कर 
बैंठती है ! 


इंश्वर के मन्दिर हों श्र उसकी पूजा हुआ करे यहाँ तक तो ठीक 
है। इससे आगे नित्य-प्रति के काम से सन्धन्ध रखनेवाली बुद्धि ओर 
तक की भाषा उस ईश्वर को अपने में कहाँ बिठाये ? परिणाम यह कि 
जीवन-नीति, जो इश्वस्पूषंकता से आरम्म होती है, गांधी जी तक: 
सोमित जान पड़ती है | व्यवहार से गांधी जी की समाज-नीति श्रनमिर्ल श्रोर 
असिद्ध लग आती है | उसमें तक का साफ सूत नहीं मिलता | 

लोकिक के ओर गाँधी जी के बीच का यह भेद मोलिक है | किसी 
तरह के ऊपरी तक से उस भेद को उड़ा देना, पा८ देना, खतरनाक हो 
सकता है। गांधी जी का और दुनिया का, गाँधी जी का शओर कांग्रेस का, 
सम्बन्ध पूरी तरह इस मूल भेद को स्वीकार ओर पहचान कर नहीं बना | 
आर इससे कठिनाई उपस्थित होती रहती है । 


गाँधी जी के बारे में यह कहा जा सके कि वह व्यवहार के आदसी 
नहीं हैं तब तो मुश्किल ही इल हो जाती है | ऐसे बहुत लोगों को दुनिया 
जानती है जो वास्तव के बजाय स्वप्न में रूते है| आदेशवादियों, सन्‍्तों, 
कवियों को अपने में समाना ओर पचाना दुनिया के लिए. कठिन नहीं 
होता | पीठ की ओर से मी वे दुनिया के अपने होते है। कुछ भोग में 
भूलते हैं तो शायद ये योग में भूलना चाहते हैं| गाँधी जी के बारे में 
वैसा समझने का सुभीता दुनिया के बुद्धिजीवी लोगों की मिल सके तो 
वे बच जायें | पर ऐसी सुविधा किसी ओर से उन्हें नहीं हो पाती । गाँधी 
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जी कुछ हैं तो कर्मठ हैं। वस्तु के क्षेत्र में उनका प्रभाव अमोध है। ठोस 
रुपया जो तंमाम वस्तबिकता' का आज प्रतीक हैं उनके: इशारे पर यहाँ से' 
वहाँ होता रहता है | इस तरह गाँधी जी: वोड्धिक- के 'लिंए' एके चुनौती 
ही बने रहते है। उस बोड्धिक के बनाये शास्त्र और चलाये सब शब्दों के: 
आगे गाँधी जी मानों ऐसा प्रश्न-चिंन्ह बनकर खड़े हो आते हैं कि हटाये: 
नहीं हट्ते। - #: +.. 
धर्मवादी ओर ईश्वस्वादी, जो संसार को बन्धन मानकर उससे 
उत्तीणु होना चाहताहै, गाँधी जी की तरफ आशा-मरी निगाह- से देखता है। 
कारणु, वह बहुत अंशों में ऐसे उत्तीण ओर मुक्त पुरुष प्रतीत होते हैं । 
पवित्रों में वे पविन्न हैं, ओर जितेन्द्रिय, ओर संयमी, और महात्मा | पर यही 
पवित्रता का साधक उस समय गाँधी जी को नहीं समझ पाता जब वे राज- 
नीति के प्रपंच में: दीखते है ओर तरह तरह के कर्म की विरंट., ग्रोजनाओं : 
का संचालन करते हैं | | 
: दूसरी ओर संसार में (उसके सुधार में) लगे हुए प्रकार-प्रकार के 
वादी और कर्मीजन इस करमंण्य और. प्रतापी पुरुष गाँधी को देखकर 
उत्साहित होते हैं। जो वल उसने प्राप्त “किया, जो लोक-संग्रह वह कर 
था, उसको श्रद्धा ओर ईषत्‌ ईषों से देखते हैं| जो सत्ता उन्हें इष्ट है, - 
गाँधी जी को वह सिद्ध है। लोकनायकों में इस तरह वह मूर्धन्य है ।. 
फिर भी राज को लेकर तरह-तरह के जितने तन्त्रवाद मिलते हैं, और 
समाज के निमित्त से नाना प्रकार के जो समाजवाद ओर साम्यवाद मिलते 
हैं, उनमें से किसी एक को छोड़कर किसी दूसरे का समथन गांधी जी 
से नहीं मिलता । राज की दिशा में ' यह गांधी चाहता है तो 'राम-राज्य! 
चाहता है, जिसके तन्‍्त्र को किसी वैज्ञानिक भाषा में नहीं रखा जा सकता | 
समाज चाहता है तो ऐसा कि जिसमें किसी की कोई सम्भावना नष्ट न हो और 
सब स्नेह से रहें | धन रहे, धनपति रहे; श्रम रहे और श्रमिक रहें । राजा हो 
और वह चाकर भी हो, चाकर हो और बह राजा से कम न हो | इस तरह की 
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अवैज्ञानिक और भावुक वातें जो कवि को शोभा दें श्रर्थ-नीति और कृट 
नीति के संचालक ओर समाज-निर्माता पुरुष के लिये अव्पटी लगती है | 
यह आदमी जो शासन ओर व्यवस्था की तरह-तरह की समस्याओं के बीच 
मुख्य सूत्रधार की भाँति घिरा रहता है, हर साँक-सबेरे पराथना में दोहराता 
है ; “यह संसार कागद की पुड़िया'*?, यह संसार फाड़ और माँखड़' | 
जो संसार और समाज प्रत्यक्ष कर्मी के लिए. एक और अ्रकेला इष्ट है वही 
संसार और समाज इस आदर्श (निष्काम) कर्मी के लिए. शृन्यवत्त हे | वे 
समाप्त ही चाहे होते हों, इस व्यक्ति को डिंगने के लिए तब भी कारण 
नहीं है। 

इस तरह जीवन के विभक्त दशनों के लिए, शअ्रध्यात्मवाद ओर 
मौतिकवाद के लिये, गांधी एक ही साथ प्रश्न श्रोर समाधान हैं | राजनीति 
ओर घम में भेद है, उनमें विश्रह भी है | लेकिन गाँधी जी उन दोनों के 
अभेद हैं ओर संग्रह हैं | वह विभक्त जीवन-नीति जिससे संसार श्रोर संसार 
का इतिहास चला किया है ओर चला करता है, गाँवीजी उसके लिये एक संदेश 
हैं। वे सूचक हैं'जीवन की अ्खण्डता के, उसके ऐक्य के । साथ ही वह 
जीवित उदाहरण हैं इस सत्य के कि जीवन संयुक्त, समग्र ओर सिद्ध है 
तो वहाँ जहाँ वह निस्व है। अपने को उत्तरोत्तर सेवा द्वारा शूत्य ओर 
प्रार्थना द्वारा लीन बनाते जाना ही परिपूर्णता पाने का साधना-मार्ग है | 

इस मूल निष्ठा को पाकर फिर गाँची जी का वस एक ही प्रयत्न 
रहा । वह यह कि वह अपने समूचेपन ओर तन को लेकर उस निष्ठा से 
तत्सम हो जाये | इस एक ओर अकेले सूत्र ओर मन्त्र के सहारे वह गांधी 
जो हर तरह हीन थे आज स्वंसम्मत रूप से जगत के मुकुट-पुरुष हो 
गये हैं। 

इस सूत्र की हाथ में लेकर फिर उन्होंने अपने को ओर अपनों को 
पूरी तरह छोड़ दिया | होना है जो हो। चिन्ता को अपने सिर रखने- 
वाला में कौन ? क्‍यों संग्रह, और क्यों अजन ? चराचर जगत्‌ को चलाने 
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वाला जायता हुआ बेठा तो है, तब उसके आदेश को सुनते रहने और 
' बेसा करते रहने से अलग मेरा काम ही कया रह जाता है ! 


ओर इस नीति से चलकर कुछ विलज्ञणवाएँ अनायास गाँधी का 
स्वभाव वन आगयी। वे उन्हें सामान्यता से अलग कोटि में ले जाती 
हैं। जैसें-. 


१--वह निणुय तत्काल करते, तक पीछे पाते हैं। परिस्थितियों की 


ओर से अपने को नहीं समझाते। सीधे स्वधर्म के बारे में श्रभ्यंतर से 
. आदेश प्राप्त कस्के परिस्थितियों को तदनुकूल बनाने में लग जाते हैं| 


२--श्रोरों के लिए सोचना करने से बचना होता है | गाँधी जी के 
लिए सोचना ही करना है। सोचने ओर करने के बीच कोई अ्न्तराल 
नहीं आ पाता | 


३--परिस्थितियों को उनसे उत्तर मिलत्ता है। कारण, परिस्थितियों 
की भाषा में वे कभी सोचते ही नहीं | परिणाम यह कि कोई परिस्थिति 
उन पर टिकती नहीं, उन्हें घेरती नहीं और वे सदा गतिशील हैं । 


४--अशकक्‍्य शब्द उनके कोष में रह नहीं जाता, क्योंकि आदमी के 
हाथ धर्म और तदनुसार कर्म ही है, फल नहीं | . 


५--कर्म की सीमा है । उस सीमा को संकल्प पर क्यों लिया जाय 
, इसलिए सत्संकल्प को कभी ढीला करने, उसमें विकार या आरोप लाने 
का अंवसर ही नहीं है | ' 


मूल श्रद्धा की इस भूमिका से आरम्भ करके, निरन्तर अभ्यास ओर 
साधना के सहारे, एक ऐसी अ्रगमता और अडिगता उन्होंने प्राप्त कर 
ली है जो बड़े-से-बड़े संकट में उनका साथ नहीं छोड़ती | मनुष्य में से 
ः उंनका विश्वास कुछ या कोई नहीं तोड़ पाता | चारों ओर छुल कपट है 
मारधाड़ है, लूट-खसोट है, उसका वर्बर-से-बबर रूप सामने है, फिर 


| 
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भी उस आदमी को गांधी जी इस कोशिश में छोड़ नहीं सकते कि 
उसमें के असली (देवी) मनुष्य को वे जगा सकेगे | 


इस तरह इस दुनिया में रहकर गांधी जी मानो सदा परीक्षा में ६ 
ओर उनके हाथों में राजनीति भी सदा परीक्षा में है। आज वो परीक्षा 
विकठ है। अ्व भारत ओर पाकिस्तान दो अलग राज्य हैं श्रीर ब्रिटिश 
राष्ट्रयररिवार के अंग हैं | ऐसा जत्र हो ही गया तो उस पर सोच-विचार 
करना बेकार है। बेसा राजी से हुआ | दोनों राजनेतिक पार्थियाँ, 
लाचार होकर ही सही, ब्रिटेन के साथ उस विभाजन को मानने 
को राजी हुई | उसके बाद जो हुआ उसकी भरयंकरता जताने को शब्द 
नहीं मिलते । आग ऐसी जली कि सदियों के सम्बन्ध स्वाह्य हो गये | 
चैर ओर बदला घमं वन आया | दुनिया का धर्म तात्विक तो नहीं हो 
सकता; उसे तो तात्कालिक होना पड़ता है। इससे शास्त्रों की सीधी 
उपदेश की बातें उसके लिए, अ्रसंगत होती हैं| इस तत्काल-घर्म का 
गगलग ही शास्त्र होता है। ओर क्या अग्रनगिनत शूरवीर, नेता और 
नायक नहीं हो गये जो शस्त्र लेकर रण में जूके ह ओर इतिहास ने, 
काव्य ने, नाना महिमाओं से जिनकी मण्डित किया है। वह आग श्रतर 
भी अ्रतीत की नहीं बन गई है, चुकी श्रमी नहीं है, जल ही रही है, 
ओर गांधी जी उसके बीच में हैं | 

ओर दुनिया की क्‍या हालत है ? किसी अखबार का कोई कोना 
काफी है कि उस बारे में आपके श्रम को तोड़ दे। मानों वेबस वेग से 
बह चली जा रही है विस्फोट के मुँह में | राजनेता, जो समझते हैँ कि 
थे दुनिया को चला रहे हैं, मीतर सन्देह, भय, ईर्प्या और त्रैर को पोस रहे 
हैं। मानो चारों तरफ वारूद भरी है जो भमकने मी लगी है | वस लौ का 
इन्तजार है कि कब भक से भड़क उठे । एटम-बम' के जमाने में तेयारी 
की वात क्‍या की जाय ! 'एट्म-बर्मा है, तो उसके आस-पास हाइड्रोजन 
बम जैसी मिलती-जुलती दूसरी ईजादें भी तो कम नहीं हैँ ! 


पूर्वांदिय 


इसके मुकाबले दूसरी तरफ आधी से ज्यादा दुनिया में धन का 


दिवाला है और नाज का अकाल है ] मुल्क हैं जो साहुकार हैं और. 


45 ज्‌ श रे पूरे बट कै सा हि. 

अनाज से भरे-पूरे ह। पर यही मौका क्या व्यवसाय के लिए भी अचूक 

नहीं है (--वह व्यवसाय जो सहायता को धर्म समझता है, साथ ही सौदे 
९ ० 

को गअधम नहीं समझता ! 


दुनिया की और देश की ऐसी हालत की झ्ुुल्लस के बीचों-बीच गाँधी 
जी बेठे हैं| अहिंसा उनका धर्म है, दर्शान है , नीति है, सब कुछ है। 
लेकिन यह अहिंसा उस दुनिया के लिए है, जो हिंसा से काम लेती आई 
है। जिसका इमान अब भी हिंसा में है, जो धर्म ओर कर्तव्य की राह 
| से हिंसा में पहुँचती है, जो बहादुरी ओर पराक्रम उसी में देखती है, जो 
समभती है कि अहिंसा सिफ जीवन की चुनोती से बचना ओर भागना है। 
स्थिति इतनी विषम है कि अहिंसा कुछ वैसा ही हिकारत ओर मजाक का 
शब्द बन गया है जैसे कमी 'नात्सीः और “फासिस्ट! शब्द बन गये थे ! 

वह सब ठीक, लेकिन गाँधी तो गाँधी ही है । इतना ही नहीं कि वह 
डिगेंगे नहीं, डिगे नहीं हैं; वल्कि यह भी कि किन्‍्हीं भी परिस्थितियों में 
वह अपने को अनुपयुक्त न होने देंगे, न कमी हारेंगे। 

आज परीक्षा है | उससे जैसे सारी राजनीति को आगे राह मिलेगी । 
कसौटी पर मानो यह प्रश्न है कि हकूमत को क्‍या यह अधिकार है कि वह 
जनता पर अपने मन का या मत का. सांचा डाले ! या कि राज्य का धर्म 
है कि जनता को अपने विविध मत, जाति, विधि और वर्ग के भेद के साथ 
ज्यो-का-त्यों स्वीकार करे ? शासन ग्रजानुसारी होगा कि राज्यानुकूल ! यह 
प्रश्न भविष्य के लिए अत्यन्त गम्भीर है। उसको इस रूप में रखा जा 
सकता है कि क्या राज्य (स्टेट) या सत्ता के ऊपर कुछ अंकुश है, या नहीं है ! 
है, तो क्या वह अंकुश स्वयं वह प्रजा ही नहीं है, जिसका प्रबंध ओर 
शासन का दायित्व वह राज्य लेता है ! पाकिस्तान और भारत के बीच 
राष्ट्रद्रैत का सिद्धांत जो कसौटी पर चढ़ा हुआ है उससे मानो आगे के 


रच औ। 


निपट मानव गांघी ५३ 


लिए हमें यह निर्णय भी प्राप्त हो जाबगा कि क्या कोई स्टेट (!)80०४- 
70) मतवादी हो सकती है ! साथ ही इस प्रश्न का भी निवद्यय हो 
जायगा कि मत श्र विचार को एकता अनिवाय ( ॥09!स्‍ठापठ7 ) 
होकर किसी राज्य के लिए क्‍या वेध ओर जायज ठटहराई जा सकती है ! 

आज तो मानो तंत्र के ओर जन के बीच लड़ाई 6 | तंत्र के लिए 
जन को रहना होगा ओर भोंका जायगा १ या जन के लिए तंत्र को बनना 
होगा, नहीं तो मिटना होगा ? इसका निपटारा होना है । 

गाँधी जी किसी सरकार के प्रतिनिधि नहीं हं। वद्द तनिक भी 
सरकारी नहीं हैं | फीज नहीं, पुलिस नहीं--सत्ता का कोई चिन्ह नहीं । वह 
निरीद जन के प्रतिनिधि हैं, उसी के प्रतीक है। सच में तो इस या उस, 
कांग्रेसी या पाकिस्तानी, या हिन्दू या अंग्रेज़ी हक्ूमत की प्रतिष्ठा से उनको 
वास्ता नहीं है | वह तो सब सरकारों में, ओर ज़रूरत होने पर उन सरकारों 
के विरोध श्रीर प्रतिरोध में, जन की और श्रम की प्रतिष्ठा करना चाहते 
हैं। यह उनका काम शांति का समझा जाय या क्रांति का समझा 
जाय; एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता है। ओर यह काम वह राम 


का काम समझ कर करते हं। खानी वह निरा सप्टीय नहीं है, ऐहिक 


ओर सामयिक नहीं है; बल्कि मानवीय, आध्यात्मिक और चिरंतन है | 


जै 


संयुक्त मानव 


आस्तिक के लिए अवतार के होने में विश्वास करना सहज है। वह 
मानता है कि यहाँ इंश्वर का चाहा होता है, इससे कतृ त्व सब उस्ती 
का है। आदमी तो साधन मर है, मगवान्‌ के आदेश का पालन उसका 
काम है| उस श्र में ह_म सभी. उसके भेजे यहाँ हैं। जो यहां श्रपने 
मन-बुद्धि-कम को पूरी तरह उसे सोपकर स्वयं शून्य बने, उसके लिए 
अवतार से दूसरा क्‍या विशेष आस्तिक के पास हो ! 
गांधी ऐसे ही पुरुष थे। प्रतीक की भाषा में नहीं, विशञान की भाषा 
, भें उन्हें अवतार कहना होता है। उनकी साधना महान्‌ अथवा गुणव।न 
आदि बनने की नहीं थी। वह निगु ण, अकिंचन और एकदम शृत्त्य होने के 
प्रयत्न में रहे | इस कोशिश में अशुभर भी उन्होंने अपने को नहीं बचाया |. 
साधना के इस रूप को ऐहिक बुद्धि से समझना असम्भत्र है। भक्ति ही 
उस मर्म को पा सकती है। ऐसी मीगी-भक्ति में अपने को लीन करने 
की सतत चेश करने वाला पुरुष अनायास फिर केसे अन्तराष्ट्रीय राजनीति 
में अनिवाये ओर अदम्य बन उठा , यह किसी भी और तरह समझ में 
नहीं आ सकता । गांधी उस बुद्धि के लिए सदा पहेली रहेंगे, जो जगत्त्‌ 
को जगदाधार के बिना समझती है। अन्यथा गांधी द त से चस्त जगत्त्‌ 
के त्राण का एक समन्वित समाधान हैं | 
' गाँधीजी का काम ईश्वर का काम था। यानी आत्म-शुद्धि का 
काम था। जीते रहे तबतक उसमें एक बाधा थी, वह बाधा थी शरीर । 
शरीर रहते बह पूरी तरह शूत््य कैसे बनते ! उनका संदेश तब तक 
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अधूरा था ) केसे जीना, यह तो वह बता सके; पर मरना केसे, यह 
भी तो उन्हें बताना था। जीने से मरने तक की पूरीजीवन-नीति 
का चित्र उन्हें इस दुनिया को दे जाना था। यह बाधा इस तीस 
जनवरी को उनसे दूर हो गई | उनका काम भी तब एक संपूर्णता को 
आ गया । जीवन यज्ञ है और सत्यु को भी यज्ञ के रुप में ही आना है | 
सत्यु जीवन के अनुरूप ही एक बलिदान हो। तमाम जीवन ही वलि है । 
अध्य की भाँति वद॒पविन्न हो ओर छकृतार्थ भाव से उसको होम दिया 
जाय, यही है सच्ची जीवन-पद्धति | गांधी-जीवन ओर गांधी-मृत्यु उसी 
की सचत्र व्याख्या है । 

जीते वक्त अवसर था कि हिन्द॒स्तान उन्हें अपना नेता कहें; देवदास 
पिता कहे और कुछ लोग अपने की उनके पास ओर दूसरे वहुतेरे अपने 
की उनसे दूर मानें, कुछ अपना उनपर अधिकार सा, दूसरे अपने को 
वंचित सानें, कुछ सोमाग्यशाली बने कि वे गाँधीजी के नजदीक हुए, 
तो कुछ ओर खुद को मन्दभागी मार्नें कि वे गाँधीजी के पास तक न 
पहुँच पाए | इस तरह दूरूपास, अपने-पराये के दायरों से उनकी मुक्ति 
ने थी। पर वह तो एक के होकर सबके बनना चाहते थे। दुनिया के 
ने रह जायें इस कीमत पर उन्हें हिन्द का या हिन्दू का नहीं रहना था | 
विभेद में से अभेद उन्हें पा लेना था। लेकिन उस श्रमेद में जीनेवाले 
को विभेद बेरता ही था | इसका उपाय यही था कि अन्तिम बाधा देह 
गिरे ओर शूत्य में मिलकर वह एक ही साथ सबको समान भाव से सुलभ 
बन जाय। अब हिन्दू, कांग्रेसी या हिन्दुस्तानी इत्यादि कोई विशेषज्ञ 
उन्हें छू और - पा नहीं सकता । किसी के गव को उनका सहारा नहीं हो 
सकता, न किसी के लिए उनसे निराशा का बहाना । गांधी जी आज 
केवल प्रकाश ओर थआआादश्श के रूप में सामने हैं ओर वह उन्हीं के हैं जो 
उन्हें अपने अन्दर लेने को तत्पर हैं | 

इस अखरण्डता से अलग गांधी जी के महत्व की समभने की मेरी 
इच्छा नहीं है। कम में गांधी विविध हैं शोर चुद्धि-मेद के लिए मौका 


कप पूर्वांदय 
छोड़ते हैं | सत्य ही ईश्वर, प्राप्त रूप में वही अहिंसा--इस दो शब्द की 
परिभाषा वाली अनन्य निष्ठा से आगे चलकर उनका अनंत लीला-मये 
जीवन हमको प्राप्त होता है। वह चमत्कृत कर देता है। उस जीवन का 
अनुकरण नहीं हो सकता। वह गाँधी के साथ इतना विशिष्ट है कि 

इतिहास में किसी भी भाँति दोहराया नहीं जा सकता | लेकिन जो सर्व 
सामान्य है, सब काल ओर सब भूमि के लिए है, सबके लिए सहज ओर 
सुलभ है, वह है उनकी सत्यनिष्ठा ओर अहिंसक तत्यरता | 
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हर आदमी की श्रपनी परिस्थिति ओर अपनी भूमिका है। धर्मनिष्ठा 
का प्रयोग भी वहाँ जो होगा दूसरी किसी परिस्थिति अथवा व्यक्ति के लिए 
उपयुक्त न ठहरेगा | इस तरह एकमेव ईश्वर-निष्ठा से इस ब्रह्माए्ड के 
अनन्तानन्त व्यापार चल सकते हैं और उन सबके विभिन्‍न स्वरों से एक 
ऐसे समवेत संगीत का स्वर भक्त हो सकता है कि सूय-पग्रह-नक्षत्र-तारा 
संड़ल सब मुग्घ हों जाय | इसके विपरीत व्यक्ति की निजता से, उनकी 
अपनी-अपनी स्वार्थ-भावना से, जगत्‌ का कर्म-चक्र चलता हो तब संघष्षे 
ओर संघात का ताण्डव मच उठे; हर दस-बीस साल बाद. महासंहार की 
लीला अनिवार्य हो उठे; लोग डरते और डराते हुए जीयें ओर इस डर 
के तले अपने को दलों में जुदाकर दूसरे का दं ध ओर वैर पोसे--तो इसमें 
अचरज क्या । 

गांधी को उसी मनोलोक का, सतयुग का या भागवद्भूमि का वासी 
कहना होगा जो कोलाहल में संगीत जगाता है, बुराई में से मलाई उप- 
जाता है, जड़ को चेतन करता है ओर संघष में से सहयोग जुद्मता है । 

तो क्‍या कभी सचमुच रामराज्य होगा? क्या ऐसा कभी होगा कि राजा 
वही हो जो सबका चाकर हो और प्रजा का हर आदमी अनुभव करे कि वह 
मालिक और राजा दास है ! कि औसत आदमी इतना स्वस्थ और समर्थ 
हो कि दूसरे के स्नेह में अपने को समाने की ही सोचे, उससे अपना 
स्वार्थ साधने की तनिक भी न सोचे ? कि, संक्षेप में, राजा और राज्य 
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हे ही नहीं, सब श्रमी हों ओर स्नेही हां, ओर इस तरह से सब एक-दूसरे 
के प्र स्क ओर स्वावलम्बी हों ? 

वह समय आयेगा कि नहीं आयेगा, पर गाँधी तो जैसे उसी में 
जिया | जेसे वह अपना काल और अपना लॉक साथ लेकर धरती पर 
आया | स्वप्न ही उसने यथार्थ किया । अपनी महापराक्रमशील - श्रद्धा से 
जिस यथा को उसने छुआ, वही उसके स्वप्न की सत्वता ओर शोभा 
उज्ज्वल ओर मोहक बन आया | 


अरु-शक्ति का यह युग है। यानी पदाथ में की गृढ़ शक्ति का: 
हमने उद्घाटन कर लिया है। उस पदार्थ को इस अ्रतिशयता से उत्पन्न 
करना हम सीख गये हैं कि उस अतिशयता के जोर से मनुप्य की सारी 
चिन्ता को हमने पदार्थ विपयक वना डाला है| विज्ञान ने हमें मशीन 
दी, मशीन ने अवकाश दिया, ओर अवकाश ने हमारी आकांक्षा श्रोर 
कल्पना को उत्तेजना दी। परिणाम में शास्त्रों का शास्त्र बना राजनीति- 
शास्त्र, ओर देवों का देवाधिदेव स्टेट, ओर मनुष्य की सारी बुद्धि इस 
शास्त्र ओर इस नवीन देवता की अर्चा में कुक गई । 

इस नवाविपष्कार के ज्ञव प्रमत्त युग में, जब मनुप्य के पास बुद्धि खब 
हो गई है, तब मालूम हुआ है कि ईश्वर नहीं रह गया है | श्रद्धा अंधी 
ही तो है जो आस्तिक होती है । वह तत्व को खोलती नहीं, ढँकती ह॑ | 
अतः अपने मानव-गव को हाथ में लेकर सब तहों को तक से एक-एक करके 
चीरकर ओर छीलकर, हमें श्रन्दर के तत्त्व को पा लेना ओर प्रतिष्ठित कर 
देना है। ऐसे ही व्यवस्था आयेगी, प्रचुरता आयेगी और सुख आयेगा ! 

जब सभ्यता इस दिशा में सरपठ सदियों से चली आरा रही थी, तब 
गांधी एक बड़े प्रश्न चिन्ह की तरह आ प्रकृत/ | उस सरपट चाल में 
गांधी के कारण एकाएक स्तव्धता आ गई ओर अ्रव यद्यपि पेरों की गति 
मानवता को उसी तरफ लिए जा रही है, फिर भी मन में उसके खलबली 
है ओर मानवता जेंसे ठगी ओर ठिठकी-सी उधर चल रही है।। 


डप क्‍ पूबोंद॒य 


वरव का राज-करण गड़-गड़ाता हुआ, यद्यपि लड़-खड़ाता हुआ, 


. अभी तक शस्त्रीकरण और अरु ब्मों के नि्मोण में से अपनी राह चूक 
रहा है। निश्चय शस्त्रास्त्र के मुंह में युद्ध है। लेकिन राज-नेताओं के और 
उनके राजकरण के अंतर में, जहाँ. मानव-सामान्य का हृदय निवास 
करता है उस बहुसंख्य जनता में, गहरा संशय घर कर गया है ) जान 
'पड़ता है उस सम्यता, यानी राजनीतिक सम्यता, की यह आखिरी चमक 
है ओर उसे अब सदा को , बुर रहना है| एक नये युग का सूत्रपात 
होनेवाला है और गाँधी का बलिदान उसी का वीजारोपण है। उसका 
सत्यं जीवन यदि समाप्त हुआ है तो इसीलिए. कि मानवता के आगामी 
विकास में वह श्रमर हो उठे। गाँधी से एक काल का अवसान और 
दूसरे कल्प का उदयारम्म होता है | उसको कहें : सर्वोदय कल्प | 


मानव-व्यापार में अब तक एक असिद्धि देखने में आती थी। जेसे 
चह सूत्र हाथ न आता था, जो विभक्त मानव को संयुक्त कर दे। व्यक्ति के 
प्रकट का्य-कलाप में श्रौर उसी की अव्यक्त आकांत्षा में विग्रह ओर विरोध 
रहता था। हर व्यक्ति अपने अन्दर मानसिक इन्द्र लिए चलता थ्रा | 
समूह रूप में वही विग्रह घन और जन का, शासक्र-शासित का, पूंजी-भ्रम 
'का, यानी दल, राष्ट्र अथवा श्रेणी-विग्रह का रूप लेता था| इस विग्रह-विरोध 
'को खतम करने के लिए जो उत्कथ और अनिवार्य प्रयत्न हुए, देखा गया 
कि वे इस या उस मत (यानी व्यक्ति) की अधिनायकता ([0860]0070वो, 
4.8, >ल॑ंगठज॑वो (०ाववाप॒ठांआ) में निष्पन्न होते हैं | फिर 
पक का नाम कम्युनिज्म है और दूसरे का नांस फासिज्म या नाजीज्म, यह 
भाषा की ही बात है। अन्तविरोधों को हठात्‌ बाहर से मिटाने के इन कृत्रिम 
प्रयत्नों से हालत सुधरी नहीं, समस्या और विषम ही हो आई, अभीश ओर दूर 
ही जाता दिखाई दिया | सहसा प्रतीत होता था कि व्यक्ति जो व्यक्ति का शोषण 
करता है, और समह-समूह का, सो सबका एक-सा भल्ग चाहने और करने 
की नीति पर खड़ी की जानेवाली संस्था, यानी स्टेट, सब साधनों को कब्जे में 
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करके ओर विज्ञन के सब आधविप्कारों की मदद से, सभी व्यक्तियों शरीर 
वर्गों के ऊपर होकर, जरूर स्वर्ग धरती १२ उतार ला सकेगी | पर बेंसा न 
हुआ ओर स्टेट स्वयं श्रादमी के रक्षण से अधिक आदमी का भक्षग्य 
कर निकली | 


हिसाव तो साफ़ और सीधा था। पर परिणाम में उलभर्नें बद 
आई । पहले विलासी और अहंकारी लोग थे ओर वे दाकिम बने हुए 
थे; सोचा कि व्यवस्था-चुद्धिवाले वोड्धिक जन हकृूमत के मुंह प२ होंगे, 
तब स्थापित स्वार्थों से पेदाहोने वाली दिक्कतें रह न जायेंगी, सारे जीवन 
का राष्ट्रीयकरण होगा, ओर इस तरह समस्याएँ काफूर हो जायेगी ! 

वह हिसाब सही उतरा नहीं है | जिन मशीनों को धड़ाधड़ मानव 
के लिए भोग्य और उपभोग्य सामग्री पंदा करना था, उन्हें अस्च्र-शस्त्र 
बनाने में लगना पड़ा, जान पहले बचे, तब तो ओर सामान बनाने की सोचे ! 
ऐसे जब भोग की प्रचुरता सामने थी तभी थअ्रपनी रक्षा का सवाल घिर 
आया। उन्नति करते जाने में हम उससे दुगुनी जो दुश्मनी पेदा करते 
जाते हैं, उसका पता न रहता था। लेकिन ऐन वक्त पर वह चीज सामने 
ञआा गई। 


परिणाम यह है कि घन जितना बढ़ा है, दीनता भी उतनी ही बढ़ी 
है | उन्‍नति उतनी ही हुई है जितना वैर ओर हथियार बढ्ढे हैं| निश्चय 
ही हम देन्य ओर बेर बढ़ाने के लिए उधर नहीं चले थे। कया पिछुली 
दो लड़ाइयाँ इसीलिए नहीं लड़ी गई थीं कि लड़ाई का अ्रन्त होगा और 
सुख चन का रास्ता खुलेगा ? युद्ध में हजारों-लाखों का मारना ऐसा ही 
तो नहीं है, जेसा कसाईखाने में जानवरों का जिबह करना। नहीं, 
उसमें विशेषता है। लोग तब सिर्फ मारते नहीं हैं, बल्कि अपने लेखे 
पुण्य का काम करते हैं। मानों सिर्फ कतंव्य की राह की बाधा को वे हटते हैं। 
यानी एक आदर्श महत्‌ भावना के सहारे ही युद्ध लड़ा जाता है| इस तरह 
एक बड़ा साहित्य और एक लम्बी परम्परा बन गई है जो युद्ध की हिंसा 


६० पूर्वोंद्य 
को चित्ताकषक बनाती है। वहाँ मारने को वीरता ओर मारते हुए. मरने 
. को अमरता कहा जाता है| ऐसे महत्‌ गर्व के भाव से लोग सामने वाले 
को दुश्मन कहकर एक-दूसरे का गला कावने का काम करते रहते हैं। 
ज़रूर उस हिंसाव में चूक है। जरूर वहाँ कुछ छुदुम ओर छुल 
है, जहाँ एक-दूसरे की हत्या धर्म बन जातो है। वह छुल कहाँ है, 
पकड़ में न आता था| धार्मिक जन थे ओर धमंशास्त्र थे, पर वे तो 
सिद्धान्त की दुनिया के लिए. थे। काम-काज की और मेरे-तेरे को दुनिया 
में वे बेकार साबित होते थे । सन्‍त इस तरह स्वृतन्त्र था कि वन में 
या कुटिया में सन्‍त बना रहे ओर शास्त्रों के भी अवसर था कि स्वगिक 
सिद्धान्तों की अवाचीन व्याख्या से वे भरे-पूरे रहें | जैसे असल जगत्‌ 
उनसे अछूता था और उसके अलग नियम थे। । 
गाँची ऐसे समय सिद्धान्त में से नहीं, ठेठ व्यवहार में से आविभूत 
हुआ | वह बेरिस्टर था ओर मामसले-मुक़दमे निवटाता था। उसकी 
व्यवहार की अनोखी सफजञ्ञता ही गतानुगतिता को चुनीती बनी। उसने 
बताया कि साधन नहीं है मिन्‍म साध्य से, ओर एकता लाने के लिए. 
विग्रह की या सुरक्षा लाने के लिए हिंसा को राह नहीं चलना होगा। 


कल जो हम चाहते हैं, झ्राज उसी के बीज हमें बोने होंगे। एक अनेक 
से अलग नहीं है, इसलिए समाज के सुधार या परिवतन के लिए. अपने 


सुधार-परिवतंन से शुरू करना द्वोगा । दूसरा बढ़ी है जो में हूँ, इसलिए 
अपनी इज्जत के लिए दूसरे की इज्जत करनी होगी | अ्रपने मत के लिए 
दूसरे के मत की रक्षा करनी होगी | परिवतन आयेगा तो बाहर से 
नहीं, सब के अन्दर से वह आयेग।। इसलिए असल परिवततन हृदय में 
ओर हृदय का होना है। ओर वह किसी संख्या के, शस्त्र के या मत 
के बल से नहीं होगा, आत्मा के बल से होगा; यानी कष्ट-सहन 
ओर क्षमा की शक्ति से होगा । 

बातें ये नई न थीं। ग्राचीनता जितनी पवित्र ओर सुन्दर थीं। 
सिद्धान्त के-समानं वे अर व थीं। लेकिन गाँधी' ने अपने रक्त से उ 


थ्र 
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अगारे की तरह लाल बनावा | घड़कते दिल की तरह वे हरेक में जा 
उनकी सचाई की साख सब के अन्दर से आप ही जग आई। पर्प 
यह कि सीघे-सादे हाड़-माँस के लोग गाँधी के स्श से ऐसी उ 
तक उठ आये कि पीछे रवय उनकी ही विश्वास न होता था। 
समूचे देश ने गाँधी के जादू के नीचे शान्त रहकर एक जद 
साम्राज्य को जीता ओर आज़ादी पाई। साबित हुआ कि आद 
कितनी भी दुर्बलता हो, वर्बरता भी हो, लेकिन गहराई में 
देवत्व भी पड़ा हुआ है । 

परम मूल्यों ओर अर व सिद्धान्तों का गाँधी के हाथों यह जीदि 
स्कार, ओर संघ की राजनीति में घ्मं की नीति का यह सफल ! 
बीसर्दी सदी की दुनिया के लिए अनोखा है | उसने एक वार उस 
की पाठ दिया जो घर्म और कर्म को अलग रखे हुए थी। व्यवह 
थ्रध्यात्म का ज्ेत्र बना शोर राजनीतिक शास्त्र में राम-राज्य के 5 
की प्रतिप्ठा हुई | भारत-जैसे महादेश की सक्रिय राष्ट्रनीति को * 
हुए भी उन्होंने रामराज्य की टेक रखी | रामराज्य, राजशाही या लोक 
आदि कुछ भी नहीं है| वह तन्‍न्र वृद्ध नहीं है | उस राज्य के श्र्थ के 
तक खींचा जा सकता है कि वह राज्य-जेंसा रहे ही नहीं | 

इस तरह गाँधी राज-कारण को चलते हुए भी संगठित 
केन्द्रित सत्ता, यानी स्टेट, को विकेन्द्रित भी करते रये। सः 
अपेक्षा व्यक्ति को उन्होंने अधिक ही महत्व दिया ओर कहा कि ; 
की सफलता इसमें है कि वह रहे ही नहीं) उस जीवन-क्रम को . 
घटित करके बताया, जहाँ आत्यन्तिक व्यवस्था रहती है, फिर भी 
से कोई व्यवस्थापक आवश्यक नहीं होता । आदश समाज स्वयं 
भीतर से नियमित होगा, बाहरी नियामक उसके लिये अना 
हो रहेगा। 


आरती जी संत्तेप से उस जीवन-नीति के मते उदाहरण हैं, जिः 


च्न्न 


६२ पूवोंदय 
व्यक्ति ओर समाज का आगामी निर्माण होगा | उस नीति के कछ ये 
सूत्र वन सकते हैं :--- हर 

(१ ) आवश्यक है कि व्यक्ति का वाह्मकर्म उसके अन्तःकरण से 
इथ हुआ न हो | प्रेरणा उत्तरोत्तर व्यक्ति को अपने अन्तरतम से प्राप्त 
करनी चाहिए, | व्यक्ति के अन्तरतम में ईश्वर का निवास है। इसलिए 
जो वहाँ से अपना आदेश ओर नियम प्राप्त करता है वह सतत कर्मी 
होकर सवथा निर्लिप्त बनता है और इस तरह उसका स्वह्य-कर्म अठुल 
फल देता है । है पके. ह 

(२ ) इन्द्रियों को बुद्धि में, बुद्धि को मन में, मन को आत्मा में युक्त 
करके जो विराजता है, बह जबत्‌ को ग्राप्त करता है । 

(३ ) सत्य ही एक है, इसलिए अपने- से शेष्र के प्रति व्यक्ति 
का सम्बन्ध अहिंसा का ही हो| सकता है| ऐसे ही सत्य का साक्षात्कार 
सम्भव है। 5 

(४ ) तलर अर्दिसा यानी सक्रिय सेवा विना सिद्धि नहीं। भक्ति 
उसी सकमं॑क रूप में उपलब्धि बनती है |. , | 

(४ ) मनुष्य जैसे भोजन बिना नहीं जी सकता; वेसे ही श्रम . 


- बिना उसे जीने का हक नहीं आता। अ्रम से बह भोजन-वसन ले | 


यह श्रम सेबामय और यज्ञार्थ ही हो सकता है। ऐसा न करके जो 


लेता है, वह चोरी करता है | 


( ६ ) मानव-सम्बन्ध अहिंसा पर बनेंगे तो उनके बीच श्रम का 
श्र श्रम के फल का आदान-प्रदान जहाँ तक हो सीधा ओर सुलभ 
होगा | उपज ओर खपत के बीच विनिमय के साध्यम के तोर पर श्रेणी 
को और सिक्‍के को आने की कम-से-कस आवश्यकता होनी चाहिए । 

(७ ) समाज की रीढदू है उल्रादक श्रमिक । पदाथ का सच्चा 
मालिक भी वही है | शेव उतके वाद आते हैं। इस तरह व्यवस्थापक 


संयुक्त मानव ६३ 


ओर हाकिम वोक हैं, जिनको शनै:-शनः हटना ओर स्वयं श्रमिक 


"बनना है | 


(८ ) प्रकट हिंसा अन्दर के दो ५ आर बेर आदि का परिणाम है| 
व्यक्तियों, श्रेणियों ओर समूद्दों में विग्नरहद शरीर प्रतित्यर्धा का सम्बन्ध 
आन्त है | उस आधार पर प्राप्त किया गया कोई परिवर्तन शुभ और 
स्थायी नहीं हो सकता | 

(६ ) अ्नीति ओर अधर्म से युद्ध ठानना ही जीवन की प्रगति है । 
अनीति से नेतिक होकर ओर अधम से धार्मिक होकर ही सामना किया 
जा सकता। उसका उपाय है, आपसी विचार-विनिमब, कष-सहन 
ओर फिर आवश्यक होने पर श्रसहयोग ओर सत्याग्रद्द | 

( १० ) दूसरे को कष्ट देकर उसे बदला नहीं जा सकता। कष्ट 

सद्द कर ही उसमें हृदय परिवतन लाया जा सकता है। क्योंकि अन्त में 
वह मुझसे मिन्‍न नहीं है, इससे मेरी सच्ची व्यथा उसे छुए बिना न 
रहेगी । फिर भी वह काम राम का है ओर अपनी व्यथा में से में श्रपनी 
शान्ति पाता हूँ, यही मेरे निकट उपलब्धि है। उपवास इसी आत्मयीड़न 
की धरम-नीति का एक रूप है | 

(११) भाषा, भूगोल, रीति-नीति, आचार-व्यवह्र आदि से 
हमारे बीच अ्रन्तर पढ़े हुए हैं, उनको मान देकर भी हमें अविचलित 
श्रद्धा रखनी चाहिए कि सत्र हम एक ही कुटम्ब के हैं ओर सब अपनी 
अपनी भाषा ओर धर्मों के द्वारा एक ही भगवान्‌ को पूजते हैं। जीना- 
मरना भगवान्‌ की इच्छा से होता है; इससे मृत्यु को हिसाव में लाकर 
सीचे से टेढ़ें हम नहीं जा सकते | मृत्यु तो मित्र बनकर आती है श्रोर 
उसे हँसते हुए भेंटना है । 

( १२ ) मम ज्यादातर नासमझी से होती हँ। इससे धीरज 
ओर दूसरे में विश्वास नहीं खोना है | विश्वास रखने से व्यक्ति विश्वस- 
नीय बनता है। ओर ऐसे कोई ठगाया भी जाय तो हानि नहीं है । 


5४ ह ह :. पूर्वादय 


संयुक्त व्यक्तित्व का साधन-सूत्र सदियों से खोजां जा रहा है। भारत 
: में जिसे योग-साधना कहें, वह यही व्यक्तित्व का एकीकरण है। मानस- 
शास्त्री आमास पाते रहे हैं कि व्यक्तित्व अगर अपने में पूरी तरह गठ 
जाय तो उसमें से कितनी न विराट शक्ति प्रस्फुदित होनी चाहिए। अरणु 
के अन्तर्भेंदन से जो शक्ति आज प्राप्त कर ली गई है, वेज्ञानिकों को 
कई पीढ़ियों से उसका अनुमान था | विभक्त अणु ( 59॥ #्ष०० ) 
. की संयुक्त-मानव की तुलना में बिसात ही क्या है १ मेरा मानना है कि 
इस सम्पूर्ण एकीकरण (रां०ठ/ठां०० ) का व्योरेबार विज्ञान 
शोधक को गाँधीजी के जीवन-प्रयोग से प्राप्त हो जायगा। उनकी वाणी 
आर लेखनी में -उसकी टीका भी पूरी मिल जाती है। सत्य का यह समग्र 
ओर वैज्ञानिक प्रयोग एक ऐसा चमत्कारपूर्ण आविष्कार है कि उसके 
अकाश और परिणाम में सहखाब्दियों तक अनेकानेक शास्त्र, साहित्य, 
और संयोजनाओं को स्वरूप मिला करेंगा ओर मानव सानवोत्तम बनने 
की राह पाता रहेगा। 


है 


शा 


| 


४ ०. 


गाँधी जी का अखंड योग 


गाँवी जी के बारे में बहुत लिखा गया है। उनका काम हर तरफ़ 
फैला है, और उसके अनगरिनती पहलू हैं। उनके दान को शब्दों में 
बॉाँघना ऐतिहासिक के लिये आ्रासान नहीं होगा | कोई ज्षेत्र नहीं लिसमें 
उनका अ्रसर समाया नहों। उनका प्रकाश दूर तक ओर हर कोने में 
पहुँचा है। उनकी छाप समय पर गहरी है ओर हिन्दुस्तान के तो इस 
चोथाई सदी का इतिहास उन्हीं की साँस से बना है। 

लेकिन उनके बाहरी काम ओर असर के जरिये गांधी जी की अ्रस- 
लियत तक पहुँचने में कठिनाई भी हो सकती है | धूप में सूरज को देखने 
से श्राँखों में चकाचोंध समा जाती है। तब सूरज टठीक-टीक नज़र 
नहीं आता | उसी की रोशनी की कलभलाहट हमें उससे परे रखती है। 
इसलिए अक्सर लोग, धूप पाकर जिनका सूरज से मनोरथ समाप्त नहीं 
होता और जो उससे आगे भी सूरज की सचाई पाना चाहत्ते हैँ, उपाय 
करते हैं जिससे यूरुज और उनके बीच की धूप उन्हें आँखों न लगे। 
ऐसे ही मुझे प्रतीत होता है कि गांधी जी की असलियत को पाने के 
लिए उजागर राजनीति में से न देखना, या उससे असंलग्न होकर 
देखना, ज्यादा ठीक होगा | उनके आन्दोलनों अथवा उनकी संस्थाओं 
में से उन्हें देखना घुएँ में से आग या कलेवर में से आत्मा को देखने के 
समान हो सकता है | | 

हमारी भाषा स्वार्थ की है | भाषा का प्रयोग है कि अमुक ने हमें 
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प्रकाश का दान दिया | कृतज्ञता से यह कहना ठीक ही है | पर सत्य में 
हम जानते हैं कि प्रकाश जो देता कहा जाता है, खुद में तो वह जलता 
ही है। प्रकाश को वह नहीं जानता, जलने की ही जानता है। प्रकाश 
इस स्वयं जलने का ऐसा प्रतिफल है कि जिसमें अपने आप में कोई 
अभीष्य्ता नहों है, केवल एक अनिवायता है । 


गाँधी जी के जमाने' में रहकर हमारे लिए सम्पव नहीं है कि हम 
उनके प्रति कृतशता की भाषा से बच सके | उन्होंने हमको हमारी मनु- 
ध्यता की सुधि दी है। हमारी आँखें खोली हैं| उस हिन्दुस्तान में हम 
रहते हैं जिसकी रगों में उन्हीं के जगाये प्राण दौड़ रहे हैं । इससे अ्रभि- 
नन्‍्दन और अनुगमन द्वारा हम गांधी को प्राप्त कर प्रसन्न होते हैं। 


लेकिन अगर हम कृतज्ञता के भाव से ऊपर जा सकें ओर गांधी जी 
की महिसा में न रृकर उनकी सत्यता में उतर सकें तो हमें स्तब्ध रह 
लाना होगा । तव शायद भय से हमारा सन रुक जायगा। निता' सान* 
कर उनके प्रति जय-जयकार का सुज्ञार तब हमसे कदाचित न फूटेगा । 
वल्कि हमारा हुदय एक गम्भीर अनुकम्पा ओर अज्ञात भीषिका से .भर 
आयेगा । हमारी आँखें तब मीग आयेंगी ओर लगेगा कि दमारी नीचे 
की धरती शून्य हो गई है ओर एक अतल में हम खोये जा रहे हैं। 


गाँधी जी का बाहरी रूप सोहक है। लेकिन उनकी भीतर की- यथा- 
र्थता थर्स देने वाली हो सकती है। वहाँ एक ऐसा महा झृत्य है कि 
जिसकी थाह नहीं ओर बिसले को उसमें ऋॉकने की हिम्मत हो 
सकती है | 

व्यक्ति जो करता है वह उसी का रूप है जो वह है | होना ही 
करना है | कर्म का मूल भाव में है। इससे उसकी पहिचान भी वहीं 
है| यानी आदमी के महत्व की परख इसमें नहीं है कि वह क्‍या करता 


'हे, बल्कि बह तो इसमें है कि वह क्‍या है | 


| 


आप 


गांधी ज्ञी का श्रखएटड योग ६७ 


इसी भाँति गांधी जी की यथाथता राजनीति में नहीं धर्म 
में देखनी होगी। राजनीति कर्गत है, घर्म भाव-लूप | 
इससे धमम-प्राणु होकर ही राजनीति सत्य है अन्यथा वह मिथ्या है| 
धर्म से विहीन कर्म बन्धन की सृष्टि करता है। वैसे कर्म के मूल में 
अकम?” नहीं रहता, अहंकार रहता है| गांधी जी का कर्म स्वमाव-सहज 
है। यहां तक कि उसका कतृ त्व भी गांधी जी पर नहीं है | बड़े-से 
बड़ा काम इसीसे उनकी नींद को अट्का नहीं पाता है । 

इस प्रकार गांधी जी का कर्म गांधी जी का माप नहीं है। इस 
जगह वह सब देशों ओर इतिहासों के राजपुरुषों से अलग हैँ | राजकीय 
महापुरुषों का कर्म विराट किन्तु व्यक्तित्व स्वल्प होता है। मानो उस 
कम की विरटता के पीछे मन-प्राण की चुद्गता छिपी रहती है | किया 
जानेवाला काम देश-देशान्तर-व्यापी, किन्तु करनेवाला मन अहम 
सीमित होता है| धार्मिक पुरुषों की बात,इससे न्यारी है। कर्म ऐसे 
व्यक्ति के पास शूत्यवत्‌ है ग्लोर भाव पर उसके कोई निजता की सीमा 
नहीं रह जाती | इससे ऐसे व्यक्ति का स्वल्प कर्म कालान्तर में बृहत्‌ फल , 
उत्पन्न करनेवाला हो जाया करता है। 

साँधी जी की दूसरे अधिकांश प्रसिद्ध कर्मए्य पुरुषों से इस जगह 
परथकता है। छोटे काम या बड़े काम जेसी संज्ञा उनके पास नहीं है। 
काम कोई भी छोटा नहीं है, इसीसे न कोई बड़ा है। असल में आन्त- 
रिकता से प्रथक्‌ बाहरी काम जैसी वस्तु ही उनके पास नहीं है । यह 
उनकी विशेषता संसार के कार्मिक पुरुषों से उन्हें अलग करके इतिहास 
के आप्त ओर मुक्त पुरुषों की पंक्ति में रख देती है | 

गांधी जी की सम्पूण सत्यता की कूलक के लिए उनके सचनात्मक 
कार्यक्रम के अध्ययन से अधिक उनकी निष्ठा के मनन की ओर ऊुकना 
होगा | क्या वह यशज्वाला है जिसमें कि उनका कण-कण जलता ओर 
उजलता हुआ बीतता है! कया व्यथा है जो उन्हें धारण रखती हे १ 


द्द्य क्‍ पूर्वोंद्य 
अंचूक ओर हर दिन प्रातः-सन्ध्या प्रार्थना के रूप में उस व्यक्ति में से 
उच्छवसित होनेवाली बेदना क्‍या है! वह राम-नाम की रखन प्रकृत में 
क्या है जो इधर पेैंतीस वर्षों से दिन-रात के किसी पल उनमें नहीं थम 
पाई १ मेरा आग्रह है कि इसी अज्ञात और अज्ञेय महारूस्य में गाँधी 
जी के व्यक्तित्व की सचाई निहित है | - 


राज-कर्म में तो वह विरोधामास के पुञ्ञ हैं। जगत्‌ के प्रति असंख्य: 
उनके पहलू हैं। उस ओर से वह एक पहेली हैं, प्रश्व हैं, अचरज हैं । 
वहाँ वह एक ऐसी विचित्रता है, जिसे एक-सी उपयुक्तता के साथ विक्षिप्त 
ओर अलोकिक कहा जा सकता है। बुरे-से-बुरे और अच्छे-से-अच्छे 
विशेषण की उनसे लोठना नहीं होता, सब विशेैषण उन पर ठहर 
सकते हैं--वह एक ऐसी विशिष्टता है | किसी के निकट वह धूर्त तो 
दूसरे के निकट वे महात्मा हैं। पर वह निर्विशिष्ट क्या है जहाँ सब 
विशेषण छूट रहते हैं और निपट निजता ही उनकी बच रहती है १. | 
मेरी प्रतीति है कि उनके व्यक्तित्व की सत्यता वहाँ नहीं जहाँ नाना- 
विधि कम में वह विभक्त हैं | बल्कि उस जगह है जहाँ वह अपनी निष्ठा 
में संयुक्त ओर अखरणड हैं। राजनीति में गाँधी जी समय की भाँति 
चंचल और प्रंवाही हैं | वहुत उनके रूप हैं ओर अपने ही वाक्यों से 
वह वँघे हुए नहीं हैं | वहाँ वह माया के समान रपटीले हैं। पर कहीं 
अ्रवश्य वह अविचल और श्रूव हैं, ओर वहीं उनके व्यक्तित्व के तिलिस्म 
की कुजी भी है। द 
... धर्म और राजकरण प्रकटतः दो हैं। एक है नित्य सिद्धान्त, दूसरा 
है सामयिक व्यवहार । एक की परिभाषा काल से अछूती है, दूसरे की 
'की भाषा पल-पल बदलती हुई काल-गति से बनती है। पहले घम की ““* 
राह पर सन्त सुनसान की ओर गया है, ओर दूसरे की सिद्धि में सरदार 
को घमासान में बढ़ना हुआ है | सन्‍त ओर सरदार के आदशों में विरोध 
रहा है | एक का सत्य दूसरे के लिए मिथ्या हो रहा है। धर्म-विश्वासी 


बा 


गांधी जी का श्रखण्ढ योग ६६ 


ने जगत्‌ की माया कहकर उसपर श्राँख मूँदी है श्रीर तलवार के 
अभ्यासी ने ईश्वर की ओर पीठ देकर जगत्‌ को बस में क्रिया है | 


इन दो राह के राहियों को समभने में दर्मे दिक्कत नहीं होती | 


' उन दोनों का हत जेसे दोनों को स्पष्ट करता है। पर गाँधी जी के 


व्यक्तित्व में इतना निपट अत है, ब्रह्म ओर जगत में इतना ऐक्य है, 
कि दंत से प्रकाश पानेवाली बुद्धि गांधी के आकलन में अ्रसम् हो 
रहेगी | श्रद्धा-संयुक्त बुद्धि, जो अज्ञेय को छ्ोम में इन्कार नहीं इृतार्थता 
में स्वीकार करती है, ऐसी बुद्धि के योग से ही गांधी की समन्वित सत्यता 
को हृदयंगम किया जा सक्रेगा । 


गाँधी जी को कम के ज्षेत्र में ही सम्भवतः सबसे श्रधिक अनुयायी 
मिले हैं | धर्माचायों की पंक्ति में गाँधी नहीं है। निस्संदेह कर्म से निवृत्ति 
की उनसे प्रतिप्ठा नहीं प्राप्त होती | इस कारण नहीं कि धर्म से अ्रधिक 
कम पर उनका जोर है, बल्कि इसलिए कि धर्म की साधना उनके निकट 
॥ मे हि ] ५ कण 
कम-हीनता में नहीं सतत्‌ कम-मयता में ही है | 


आध्यात्मिक अ्रकर्म की सिद्धि उनके लिए लोकिक सेवा कम में ही 
है | इससे वह लोक (कर्म) प्रवर्तक से अलग कोई धर्म-प्रवत्त क नहीं 
हैं। पर सामान्य श्रर्थ में लोक नेता भी वह नहीं हैं। लोक-कर्मी उनसे 
परेशान ही अ्रधिक हैं। उद्योगीकरण का उनसे विरोध ही हुआ है, ओर 
शक्ति-स्फीत कर्म के उफान को उन्होंने सदा ठंडे छींटे दिये द। स्पष्ट है 
कि लोक-कर्म के साध्यस से उनके जीवन के अविकल सत्य को प्राप्त 
करने में भूल दो सकती है । 

मेरे मत से उनकी साधना अखंड योग की है। स्वार्थपयोगी से 
अधिक सत्यशोधी दृष्टि से यदि देखेंगे तो उनके राजनेतृत्व के पार उनके 
आत्मयोग-साधन पर ही हमारी निगाह ठहरेगी। उनका योग शास्त्रीय 
नहीं, साहजिक है, ऐकान्तिक नहीं, अखण्ड है | जीवन के परिपृण ऐक्य 


्क , पूवोंदय 


का वह प्रतीक है | उनकी साधना में जगत्‌ ओर ब्रह्म का अन्तिम इन्द्र 
भी लय को प्राप्त होता है। 

उस योग का सार है कि अपने में अखंड ओर युक्त बनो। मन, 
वचन ओर कर्म में अन्तर न रहने दो । विचार, उच्चार ओर आचार 
एक ओर अभिन्‍न होवें । इस अभ्यास में उत्तरोत्तर मनुष्य-मात्र प्राणि- 
मात्र के साथ एकता की साधना होगी। इसी में उस परमात्मा के साथ 
योग का लाभ होगा जो सब में व्याप्त है। इसी में से व्यक्ति, देश ओर 
जगत की मुक्ति सिद्ध होगी। इसमें कर्म हस्व नहीं होगा, उस पर से 
व्यक्ति की निजता की सीमा उठ जायगी। तब स्थूल-कम पूजा के समान 
पवित्र और व्यक्ति-कर्म प्रकृत (परमात्म) कर्म के समान मुक्त, गंभीर ओर 
विराट होता जायगा | 


डर 


* हे ५ 


गांधी-नीति 


कहा गया कि गांधीवाद पर कुछ लिखकर दू | मेरे लेखे गांधीवाद 
शब्द मिथ्या है | जहाँ वाद है वहाँ विवाद अवश्य है | वाद का लक्षण 
है कि वह प्रतिवाद को विवाद द्वार खंडित करे ओर इस तरह अपने को 
प्रचलित करे | गांधी के जीवन में विवाद एकदम नहीं है। इसलिए गाँधी 
को वाद द्वारा अहण करना सफल नहीं होगा । 

गांधी ने कोई सत्रवद्ध मन्तव्य प्रचारित नहीं किया है | वेसा रेखाबद्ध 
मन्तव्य वाद होता है। गांधी अपने जीवन को सत्य के प्रयोग के रूप में 
देखते हैं| सत्य के साक्षात्कार की उसमें चेष्ट है | सत्य पा नहीं लिया गया 
है, उसके दशन का निरन्तर प्रयास है। उनका जीवन परीक्षण है। परीक्षा 
फल आँकने का काम इतिहास का होगा, जबकि उनका जीवन जिया जा 
चुका होगा । उससे पहले उस ज्ञीवन-फल को तोलने के लिए वाद कहां 
है, रखने के लिए अन्तर (९७7४]08०7०७) कहां है ! 

जो सिद्धान्त गांधी के जीवन द्वारा चरितार्थ श्रोर परिपुष्ट हो रहा है 
वह केवल बौद्धिक नहीं दे | इसलिए वह केवल बुद्धिग्राद्म भी नहीं है | वह 
समूचे जीवन से सम्बन्ध रखता है ] इस लिहाज से उसे आध्यात्मिक कह 
सकते हैं | आध्यात्मिक, यानी धार्मिक | व्यक्तित्व का और जीवन का कोई 
पहलू उससे बचा नहीं रह सकता | क्या व्यक्तिगत, क्या सामाजिक, क्या 
राजनैतिक, श्रथवा अन्य क्षेत्रों में वह एक सा व्यापक है। वह चिन्मय 
है, वादगत वह नहीं है | 


अर पूर्वांदय 


गांधी के जीवन की समूची विविधता भीतर संकल्प और विश्वास की 
निपट एकता पर क्रायम है | जो चिन्मय तत्त्व उनके जीवन से व्यक्त होता 
है उसमें खंड नहीं हैं। वह सहज और स्वमाव-रूप है | उसमें प्रतिभा की 
आ्राभा नहीं है, क्योंकि प्रतिभा इन्द्रजं होती है-। उस निगुण अद्वेत तत्त्व 
के प्रकाश में देख सकें तो उस जीवन का विस्मयकारी वैचिन््य दिन की 
घृष-जेसा धोला ओर साफ़ हो आयगा | अन्यथा गांधी एक पहेली है जो 
कभी खुल नहीं सकती | कु जी उसकी एक ओर एक ही है। वहाँ दो-पन 
नहीं है | वहाँ सब दो एक हैं 

“सवंधर्मान्‌ परित्यज्य सामेक॑ शरण श्रज |” समूचे ओर बहुतेरे 
मतवादों के बीच में रहकर, सबकी मानकर किन्तु किसी में न फँसकर, 
गांधी ने सत्य की शरण को गह लिया। सत्य ही ईश्वर ओर ईश्वर ही 
सत्य | इसके अतिरिक्त उनके निकट ईश्वर की भी कोई और भाषा नहीं है 
न सत्य की ही कोई और परिभाषा है। इस दृष्टि से गांधी की आस्था का 
आधार अविश्वासी को एकदंम अ्रगम है। पर वह आस्था श्रद्टट, अजेय 
और अचूक इसी कारण है। देखा जाय तो वह अति सुगम भी इमी 
कारण है | 
कहाँ से गांधी को कर्म की प्रेरणा प्राप्त होती है, इसका विना अनुमान 
किये उस कर्म का .अंगीकार कठिन होगा | लोत को जान लेने पर मानों 

कर्म सहज उपलब्ध हो जायगा। गांधी की प्रेरणा शत-प्रति-शत आस्ति- 
* कता में से आती है। वह स्ंधा अपने को ईश्वर के हाथ में छोड़े हुए 
हैं। ऐसा करके अनायास वह भाग्य-पुरुष (7 6 /689॥79). 
हो गये हैं। जो वह चाहते हैं होता है--क्योंकि जो होनेवाला है उसके 
अतिरिक्त चाह उनमें नहीं है। 

बौद्धिक रूप से ग्रहण की जानेवाली उनकी जीवन-नीति, उनकी 
समाज-नीति, उनकी राजनीति इस आस्तिकता के ,आधार को तोड़कर 
समभने की कोशिश करने से समर में नहीं आरा सकती |. इस भाँति वह 


गांघी नीति । ७३. 


एकदम विरोधाभास से भरी, वक्रताओं से वक्त ओर प्रप॑चों से क्लिप्स 
मालूम होगी | जैसे मानों उसमें कोई रीढ़ ही नहीं है। वह नीति मानो 
अवसरवादी ((27]0070ए7४87) की नीति है। मानों वह घावयन है। 
पर मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह घावयन, यह कार्यक्रोशल, अना- 
यास् ही यदि उन्हें सिद्ध हो पाया है तो इसी कारण कि उन्होंने अपने 
जीवन के समूचे जोर से एक ओर अकेले लक्ष्य को पकड़ लिया हैँ | ओर 
वह लक्ष्य क्योंकि एकदम निगु ण, निराकार, अज्ञेव ओर अनन्त है; इससे 

वह किसी को बाँध नहीं सकता , खोलता ही है । उस आदश के प्रति 
उनका समपंण सर्वोगीण है। इसलिए सहजभाव से उनका व्यवद्यर भी 
आदश से उज्ज्वल ओर ग्रंथिहीन हो गया है | उसमें द्विविधा ही नहीं है । 
दुनिया में चलना भी मानों उनके लिए श्रध्यात्म का ध्यान है। नर 
की सेवा नारायण की पूजा है। कर्मसुकीशल ही योग है। ईश्वर ओर 
संसार में विरोध; यहाँ तक कि दिल ही नहीं रद्द गया है। ख॒ष्टि सष्टामय. 
है ओर विष्ठा की भी सोना बनाया जा सकता है।यों कहिए कि सूष्ठि में 
स॒ष्ठा, नर में नारायण, पदाथमात्र में सत्य देखने की उनकी साधना में से ही 
उनकी राजनीति, उनकी समाजनीति ने वह रुख लिया जो कि लिया। 
राजनीति शआ्रध्यात्मिकता से अनुप्राणित हुईं, स्थूल कम में सत्यज्ञान की. 
प्रतिष्ठा हुई और घोर घमासान में प्रेम ओर शान्ति के आनन्द को अन्ुराण 
रखना बताया गया | 


सत्य ही है। भेदमात्र उसमें लय है। इस अनुभूति की लीनता ही सब 
का परम इष्ट है। परन्ठु हमारा अजश्ञान हमारी वाधा है। अज्ञान, यानी 
अहंकार | जिसमें हम हैं उसमें ही, अर्थात्‌ स्वयं में शूत्व, अपने को अनुमव 
करते जाना ही ज्ञान पाना ओर जीवन की चरितार्थता पाना है। यही कर्तच्य, 
यही धरम । 

विश्वास की यह भित्ति पाने पर जब व्यक्ति चलने का प्रयासी होता 
हैं तव उसके कर्म में आ्राद्श सामाजिकता श्रपने आप समा जाती है। 


७४ पूवोदय 
'समूचा राजनंतिक कम भी इसके भीतर आ जाता है। देश सेवा आती है। 
विदेशी सरकार से लड़ना भी आ जाता है | स्वराज्य कायम करना और 
शासन-विधान को यथावश्यक रूप में तोड़ना बदलना भी आ 
जाता हैं। 

प्र वह केसे १ 

..रुत्य को आस्था प्राप्त कर उस ओर चलने का प्रयल करते ही 

अभ्यासी को दूसरा तत्त्व प्राप्त होता है--अहिंसा। उसे सत्य का ही 
साज्षात्‌ पहलू कहिए । जैसे रात को चाँद का बस उजला भाग दीखता 
हैं, शेष पिछला भाग उसका नहीं दिखाई देता, उसी तरद कहना चाहिए 
कि जो भाग सत्य का हमारे सम्मुख है वह अहिंसा है। वह भाग अगर 
उजला है तो किसी अपर ज्योति से ही है | लेकिन फिर भी वह प्रकाशो- 
'दूगम (सत्य) स्वयं हमारे लिए. कुछ अज्ञात और प्राथनीय ही है। और 
जो उसका पहलू आचरणीय रूप में सम्मुख है बही अहिंसा है| 

संत्य में तो सब हैं एक | लेकिन यहाँ इस संसार में तो मुझ जेसे 
-कोटि-कोटि आदमी दीखते हैं। उनके अनेक नाम हैं, अनेक वर्ग हैं। ईश्वर 
में आस्था रखे तो इस अनेकता के प्रति केसा आचरण करूँ १ उन अनेकों 
में भी कोई मुझे अपना मानता है, कोई पराया गिनता है। कोई सगा है, 
'वूसरा द्वषी है। और इस दुनिया के पदार्थों में भी कुछ मेरे लिए ज़हर 
है, कुछ अन्य श्रोषध है। इस बिषमता से भरे संसार के प्रति ऐक्य 
- विश्वास को लेकर में केसे वर्तन करूँ, यह प्रश्न होता है | 

आस्तिक अगर ऐसे विकट अवसर पर संशय से घिरकर आस्तिकता 
को छोड़ नही बैठता, तो उसके लिए एक ही उत्तर है। वह उत्तर है 
अहिंसा । 

जो है ईश्वर का है, ईश्वर-कृत है। में उसका, किसीका, नाश नहीं 
: चाह सकता, किसी की बुराई नहीं चाह सकता, किसी को भ्ूूठा नहीं कह 
सकता, घमंड नहीं कर सकता, आदि कतंव्य एकाएक ही आस्तिक के 
ऊपर आ जाते हैं | 


७०२! 


लेकिन कर्तव्य कुछ आजाय--तके सुकावगा कि--सचाई भी ते हम 
देखें। श्राॉख सब ओर से तो में दी नही जा सकती । वह आंख दिखाती 
है कि जीव जीव को खाता है। में चलता हैं, कीन जानता दे कि इसमे 
भी बहुतों को असुविधा नहीं होती, बहुततों का नाश नद्दी होता ? अ्रद्मर 
बिना क्या में जी सकता हूं ! लेकिन श्रह्मर क्या हिंसा नदी है? जीवन 
का एक भी व्यापार हिंसा के बिना सम्मव नहीं बनता दीखता। जीवन 
युद्ध दिखलाई देता है। वहाँ शान्ति नहीं है। प्रग-पग पर दुविधा है आर 
विग्रह है | 
व्‌ कहे, कौन क्या कहता है। ऐसे स्थल पर आकर ईश-निष्ठा उट्कर 
ही रहेगी । ऐसे समय पागल ही ईश्बर की बात कर सकता है। जिसकी 
आँखें खुली हैं ओर कुछु देख सकती हैं वह सामने के प्रत्यक्ष जीवन में 
से, ओर इतिहास द्वारा परोक्ष जीवन में से, साफ़-साफ़ सार तत्व को 
पहचान लेगा कि युद्ध ही मार्ग है । उसमें बल की ही विजय है, ओर बल 
जिस पद्धति से विजयी होता है उसका नाम है हिंसा। जो मजबूत है वह 
निवरल को दवाता आया है, श्रोर इसी तरह विकास घटित होता आया है । 
मेरे ख्याल में श्रद्धा के अभाव में तक की और बुद्धि की सचाई ओर 
चुनीती यही है । 
किन्तु समस्या भी यही है। रोग भी यही है | आज जिस उलभन को 
वुलझाना है ओर जिस उलमन को सुलभाने का सवाल हर देश में, हर 
(ल में, कमक्षेत्र में प्रवेश करनेवाले योद्धा के सामने आयगा, वद्द यद्दी 
! कि इस कुरु क्षेत्र में में क्या करू १ किसको छोड़े, किसको लू ! बुराई 
गे कैसे पछाड़ १ बुराई क्या है ! क्‍या घुराई अमुक अ्रथवा शअ्रमुक 
मधारी है ? या घुराई वह है जो कि दुःख देती है ? 
इतिहास के आदि से दो नीति ओर दो पद्धति चलती चली आई हे | 
के वह जो अपने में नहीं, बुराई को कहीं बाहर देखकर ललकार के साथ 
के नाश के लिए चल उठती है। दूसरी, जो स्वयं अपने को भी देखती 
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है ओर बुरे को नहीं -उसमें विकार के कारण आगई हुई बुराई को दूर 
करना चाहती ओर विकार का निदान अपने में वह खोजती है। आरितिक 
को पद्धति यह दूसरी ही हो सकती है। आस्तिकता के बिना बहुत 
मुश्किल है कि पहली नीति को मानने ओर उसके वश में हो जाने से 

व्यक्ति बच सके | ' द 


गाँधी की राजनीति इस प्रकार धर्मनीति का ही एक प्रयोग है | वह 
नीति संघर्प की परिभाषा में वात नहीं सोचती । संघ की भाषा उसके 
लिए नितान्त अ्रसंगत है । युद्ध तो अनिवाय ही है, किन्तु बह धर्म युद्ध 
हो। जो धम-भाव से नहीं किया जाता वह युद्ध संकट काथ्ता नहीं 
संकट बढ़ाता है| धर्म साथ हो, फिर युद्ध से मुह मोड़ना नहीं है। इस 
प्रकार के युद्ध से शत्र मित्र बनता है। नहीं तो शत्र चाहे मिट भी 
जाये, पर वह अपने पीछे शत्र ता के बीज छोड़ जाता है ओर इस तरह 
शत्र आओ की संख्या गुणानुगुणित ही हो जाती है। अ्रतः युद्ध शत्र, से 

, शत्र ता से होगा | बुराई से लड़ना कब रुक सकता है ? जो बुराई 

को मान बैठता है, वह भलाई का केसा सेंवक है १ इससे निरन्तर युद्ध 
अविराम युद्ध। एक. क्षण भी उस युद्ध में आँख मपकने का अवकाश 
नहीं | किन्तु पल-मर के लिए भी वह युद्ध वासनामूलक नहीं हो सकता | 
: वह जीवन और मौत का; प्रकाश-अन्धकार और धम-अधम का युद्ध है। 
ह खाँड़े की धार पर चलना है। 

इस प्रकार गांधी-नीति की दो आधारशिला प्राप्त हुई 

(0) ध्येय--सत्य।... 

क्योंकि ध्येय कुछ ओर नहीं हो सकता ) जिसमें विधा है ठु३ है 
जिससे कोई अलग मी है, वह ध्येय केसा ? जो एक है, वह सम्यूण भी 
है । वंह स्वयंभू है, आदि-अन्त है, श्रनादि-अनन्त है। प्रगाढ आस्था से 
अहण करो तो वहीं ईश्वर । 

/२) धम--अहिंसा । 
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क्योंकि उस ध्येय को मानने से जो व्यवहार-धर्म प्राप्त हो आता है 
उसीका अंगीकरण है : अहिंसा | 

अहिंसा इसलिए, कहा गया कि उस प्रेरक ( 008»797७ ) तत्व 
को स्वीकार की परिभाषा में कहना नहीं हो पाता, नकार की ही परिभाषा 
हाथ रह जाती है। उसको कोई निश्चित संज्ञा ठीक खोल नहीं पाती । 
हिंसा का श्रभाव अहिंसा नहीं हे, वह तो उसका रुप-भर है। उस श्रदिंसा 
का प्राण प्रेम है | प्रम से ओर जीवन्त ( पाज़िटिव ) शक्ति क्या ह! 
फिर भी आत्मगत ओर व्यक्तिगत प्रेम में अन्तर बाँधचना कठिन हो जाता, 
और “प्र॑म! शब्द में निषेध की शक्ति भी कम रहती ; इसीसे प्रेम न कह 
कर कहा गया “्रहिंसा' | वह अहिंसा निप्किय ([985898) पदार्थ नहीं 
है, वह तेजस्वी ओर सक्रिय तत्त्व है | 

अहिंसा इस प्रकार मन की समूची चृत्ति द्वारा ग्रहण की जानेवाली 
शक्ति हुई | कहिए कि चित्त अहिंसा में भीम रूना चाहिए। आर सत्य 
है ही ध्येय । कहा जा सकता है कि मात्र इन दोनों--सत्य-अहिंसा--के 
सहारे साधारण भापा में लोक-कर्म के सम्बन्ध में सीधा कुछ प्रकाश नहीं 
प्राप्त होता । सत्य को मन में धार लिया, अ्रद्विता से भी चित्त को भिगी 
लिया, लेकिन अश्रव करना क्या होगा ? तो उसके लिए है :-- 

(३) कम --सत्याग्रह | 


प्त्याग्रह' मानो कर्म की व्याख्या है। सत्य प्राप्त नहीं है। उस 
उपलब्धि की ओर बढ़ते रहना है | इसीमें गति ( उन्नति, प्रगति, विकास 
आदि ) की आवश्यकता समा जाती है। इसीमें कर्तव्य ([2076) आ 
जाता है । 
हाँ प्रश्न उठ सकता है कि जब पहली स्थापना में सत्य को श्रखंड 
ओर अविभाज्य कहा गया त्तव वहाँ अवकाश कहाँ रहा कि थाग्रद दो ! 
जहाँ आग्रह है वहाँ, इसलिए, असत्य है| 
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यह शंका शअ्रत्यन्त संगत है । ओर इसीका निराकरण करने के लिए. 
शर्ते लगाई गई--सविनय | जहाँ विनय-भाव नहीं है, वहाँ सत्याग्रह हो 
ही नहीं सकता | वहाँ उस घोष! का व्यवहार है तो जान अथवा अजान 
में छुल है | व्यक्ति सदा ही अपूर्ण है | जब तक वह है, तब तक स्मष्ट 
के साथ उसका कुछ भेद भी है।. फिर भी जो समष्टिगत सत्य की माँकी 
व्यक्ति के अन्तःकरण में प्राप्त होकर जाग उठी है, व्यक्ति की समूची 
निष्ठा उसीके प्रति समपित हो जानी चाहिए । उस डटी रहनेवाली निष्ठा 
को कहा गया श्राग्रह, किन्तु उस आग्रह में सत्याग्रही अग्रविनयी नहीं - हो 
' सकता,. और. उस आग्रह का कष्ट ओर दशए्ड अपने ऊपर ही लेता है। 
उसकी ( नैतिक से अतिरिक्त ) चोट दूसरे तक नहीं पहुंचने देता | यानी 
सत्याग्रह हैं तो. सविनय होगा। कहीं गहरे तल में मी वहाँ अविनय- 
भाव नहीं हो सकता.। कानून (सरकारी और लौकिक) तक की अवज्ञा हो 
सकेगी, उसका भंग किया जा. सकेगा, लेकिन तभी जबकि सत्य की निष्ठा 
के कारण हो ओर वह अवज्ञा सवंथा विनम्र और भद्र हो | 
. गांधी-नीति के इस प्रकार ये तीन मूल सिद्धान्त हुए। यों तीनों एक 
ही हैं| फिर भी कह सकते हैं कि सत्य व्यक्तिगत है, अहिंसा सामाजिक 
ओर सत्याग्रह राजनेतिक हो. जाता है । 


इसके आगे संगठित और सामुदायिक रूप से कम की व्यवस्था और 
आन्दोलन का प्रोग्राम पाने के बारे में कठिनाई नहीं होगी। व्यक्ति किन्हीं 
विशेष परिस्थितियों को लेकर पेदा होता है। इन परिस्थितियों में गर्मित 
आदि-दिन से ही कुछ कतंव्य उसे मिलता हैं| वह कतंव्य कितना ही 
स्वल्प और सीमित प्रतीत होता हो, लेकिन वहीं व्यक्ति की सिद्धि ओर वही 
उसका स्वधर्म है। उसकी पूर्ति में से मानों वह सब कुछ करने का द्वार 
पा लेता है। 'स्वघर्मा निधन श्रेय+, परघर्मो भयावह? | 

इस भाँति बर्तन करने से विकल्प-जाल कठता है। कल्पना को 
लगाम मिल जाती है | बुद्धि बहकती नहीं. और तरह-तरह के स्वग-चित्र 
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(70].58) तात्कालिक कर्म से वदकाकर व्यक्ति को दूर नहीं खींच 
ले जाते | क्षणोताह की (0750) बइत्ति इस तरह मन्द दोती है 
ओर परिणाम में स्वार्थ-मन्य स्पर्धा ओर आपाधापी भी कम होती है । 
सब को दवा देने ओर सबसे आगे बढ़े हुए दीखने वी ओर मन उतना 
नहीं लप्कता ओर परिणामतः व्यवित विज्ञोभ ओर विपमता पंदा करने में 
नहीं लग जाता । महत्वाकात्षा (377/7707) की धार तब काव्ती 
नहीं । व्यक्तित क्मशाली तो बनता हैं, फिर भी मागाभागी से बच जाता 
है। वह मानें अपना स्वामी होता हैं। ऐसा नहीं जान पड़ता जैसे 
पीले किसी चातुक की मार पर बेबस भाव से श्रन्धी गति में भाग 
रहा हो | 
सुझे तो मालूम होता हैं कि हमारी सामाजिक ओर शजनेतिक 
उलभनों की जड़ में मुख्यता से यही आपा-धापी ओर बढ़ावदी की 
प्रव्नत्ति है । मु 
ऊपर यह आन्तरिक (5णो००८०४ए०७) इशष्कोण की वात कई 
गई । यानी भावना-शुद्धि को बात | मुख्य भी वही है | पर प्रश्न होगा 
कि घटना की दुनिया ((09]००४ए७ (2074०78) के साथ 
गाँधी-नीति क्या करना चाहती है ! उसमें क्‍या सुधार हो, ओर केसे हो १ 
समाज का संगठन क्‍या हो ? श्रावश्यकता ओर आविप्कार का, उद्यम- 
आराम का, विज्ञन-कला का, शासन का ओर न्याय का परस्पर सम्पर्क 
ओर विभाजन क्या हो १ अ्षम ओर पूंजी केसे निबंटे ! आदि- 
आदि | 


तो प्रश्नकर्ता को पहले तो वह कहना आवश्यक है कि सारे प्रश्न आज 
त्रभी हल हो जायेंगे तो काल भी आज ही समाप्त हो जायगा। इससे 
प्रश्नों को लेकर एक घठायोप से अपने को घेर रहने ओर हलुद्ध होने 
की आवश्यकता नहीं है ! फिर उनका हल काग़ज़ पर श्रोर बुद्धि में ही 
हो जानेवाला नहीं है! सब सवालों का हल बतानेवाली मोटी किताब 


शद पूर्योदय 


मुझे उन सवालों से छुटकारा नहीं दे देगी। इसलिए विचार-घाराओरं 
(॥0800097688) से काम नही चलेगा | जो प्रश्न है उनमें तो अपनी 
'समूची कर्म की लगन से लग जाना है। ऐसे ही वे शने+-शने: निव्ते 
जायेंगे। नहीं तो किनारे पर वैठकर उनका समाधान - मालूम कर लेने से 
कर्म की प्रेरणा चुक जायगी ओर अन्त में ज्ञात होगा कि वह मन द्वारा 
मान लिया गया समाधान समाधान न था, फ़रेबव ( ॥]]98709 ) था, 
ओर ज़रा बोक पड़ते ही बह तो उड़ गया ओर हमें कोरा-का-कोरा 
चहीं-का-वहीं छोड़ गया। अथात्‌ उन प्रश्नों पर बहसा-बहसी ओर 
लिखा-पढ़ी की अपने-आप में जरूरत नहीं है । उनमें जुट जाना पहली 

. बात है। क्‍ | 

गांधी-नीति है कि समस्या को बौद्धिक कहकर -केवल बुद्धिक्रीड़ा से 
उसे खोलने की आशा न करो | ऐसे वह उलभेगी ही | समस्या जीवन 
की है, इससे पूरे जीवन-बल के साथ उससे जूक्ों | इस कार्य-पद्धति पर 
बढ़ते ही पहला सिद्धान्त-सूत्र जो ह्थ लगता है, वह है स्वदेशी | 

स्वदेशी द्वारा व्यक्तिगत कम में सामाजिक उपयोगिता पहली शर्ते 
के तौर पर माँगी जाती है। उस शर्त का अर्थ है कि हमारे काम से 
लोगों को लाभ पहुंचे। आदान-प्रदान बढ़े, सहानुभूति विकसे, और 
पड़ोसी-पन पनपे । [प७४०07स्‍00707888 ( पास-पड़ोसपन > स्वदेशी 
की जान है | मेरा देश वह जहाँ में रहता हूँ | इस भाँति सब से पहले 
मेरा घर और मेरा गाँव मेरा देश है। उत्तरोत्तर वह बढ़कर ज़िला, 
प्रान्त, राष्ट्र और विश्व तक पहुँच सकता है। भूगोल के नक्शे का देश 
अन्तिम देश नहीं है। मेरे घर को इन्कार कर नगर कुछ नहीं रहता, उसी. 
तरह नगर-प्रान्त को इन्कार कर राष्ट्र कुछ नहीं रहता । उधर दूसरी 
ओर. नागरिक द्वित से विरोधी बनकर पारिवारिक स्वाथ तो निषिद्ध बनता 
ही है। 

स्वदेशी में यही भाव है । उसमें भाव है कि में पड़ोसी से द्ह्ढे 
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नहीं ओर अधिकाधिक हमर्मे हितेक्य बढ़ें। दूसरा उसमें भाव हं, 
सवादय | एक जगह जाकर शरीर भी आत्मा के लिए विदेशी हो 
सकता है | 


समाजवादी श्थवा अन्य वस्त॒वादी समाजनीतियाँ इसी जगह भूल 
कर जाती हैं| वे समाज को सम्हालने में उसीकी इकाई को भूल जाती 
है| उनमें योजनाओं को विशद्ता रहती है, पर मूल में [प७&0)9007- 
]7658 के तत्त्व पर जोर नहीं रहता | सामाजिकता वही सच्ची है जो 
पड़ोौसी-:म से आरम्भ होती है | इस तत्त्व को ध्यान में रक्खें तो बड़े पे माने 
पर चलनेवाला यांजिक उद्योगवाद गिर जायगा। जहाँ बड़े कल-कारखाने 
हुए वहाँ जन-पद दो भागों में बे ठने लगता है। वे दोनों एक-दूसरे को ग़रज 
की भावना से पकड़ते और अविश्वास से देखते हैँ ।वे परस्पर सह्य बने रहने 
के लिए एक-दूसरे की श्राख बचाते श्रौर मिथ्याचार करते हं। पृ जी-मालिक 
भजूरों की कोपड़ियों को यथाशरक्ति अपने से दूर रखता है ओर अपनी 
कोठी पर चोक़ीदारों का दल बेठाता है कि खुद दुष्प्राप्य ओर सुर- 
चित बना रहे । उधर मजदूरों की आँखों में मालिक ओर मालिक का 
बँगला काँटा बने रहते हैं | 


इस प्रकार के विक्ृत ओर मलिन मानवीय सम्बन्ध तभी असम्भव वन 
सकेंगे जब समाज की पुनरंचना पड़ोसपन ( |४७४०)॥०००7)१३७७७ ) 
के सिद्धान्त के आधार पर होगी। वह आधार स्वाथ-शोध नहीं है। वस्तुवादी 
भोतिक ( ]/०ां०7११)४॥70 ) नीतियाँ अंततः यहीं पहुंचती हूं कि व्यक्ति 
स्वार्थ के आधार पर चलता श्रोर चल सकता है। 


स्वदेशी सिद्धान्त में से जो उद्योग का कार्यक्रम प्राप्त होता है उसमें 
भानव-सम्बन्धों के श्रस्वच्छु होने का खठका कम रहता हैं| उसमें उत्पादन 
केन्द्रित नहीं होगा, ओर खपत के लिए मध्यम वर्ग के बढ़ने ओर फूलने 
की गुज्नाइश कम रहेगी । मानव-भश्रम का मूल्य बढ़ेगा और श्रनुत्पादक 


हि पूर्वोद॒य 
रु |; अर प्रौर बैल 
चातुय का मूल्य घटेगा। महांजन, श्रमी श्रोर आहक सब आसपास में मिले 


जुले रहने के कारण समाज में वैधम्य विषम न होगा और शोपर्॒षत्ति को 
गव-स्फीत होनें का अ्रवकाश कम प्राप्त होगा | 


इस भाँति चरखा, आमोद्योग, मादक-दव्य-निपरेध, और हरिजन 
( दलित ) सेवा यह चठ॒विध कायक्रम हिन्दुस्तान की हालत की देखते हुए 5 
श्रन्त:-शुद्धि और सामाजिक उपयोगिता दोनों श्रन्तों को मिलाने वाली 
गांधीनीति के स्वदेशी सिद्धान्त में से स्वयमेब प्राप्त होता है । यह शक्ति- 
. संचय ओर ऐक्य-विस्तार का कार्यक्रम हैं | शक्ति ओर अवसर प्राप्त होने 
पर फिर सत्याग्रह (72782 20०॥०४ ) द्वारा राजनैतिक विधान में 
परिबंतन लाने ओर उसे लोक-कल्याण की ओर मोड़ने की वात विशेष 
दुस्साध्य नही रहती | 

यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि स्वदेशी का आरम्भ राष्ट्रममावनां से 
नहीं होता | श्सलिए उसका अन्त मी राष्ट्रव्भावना पर नहीं है। राष्ट्र- + 
भावना मध्य में श्राजाय तो मलें ही आजाय | स्वदेशी को भोगोलिक राष्ट्र 
के अर्थ में लेने पर गड़बड़ उपस्थित हो सकती है। इससे दिशी पूँ जी- 
बाद! को बढ़ावा मिलता है | और उस राह तो एक दिन 5896 ००]०- 
. मठाा879 में उतर आना होगा। उसके अर्थ होंगे, एकतंत्रीय शासन ! 
यात्रिक-उद्योगाश्रित समाजवाद का यही परिणाम आनेवाला है। यानी 
ऐसा समाजवाद एकतंत्रवाद ( फ़ासिज़्म आदि ) को बुलाकर ही रहेगा। 
गांधी नीति छा स्वदेशी सिद्धान्त अतः हिन्दुस्तानी मिलों को नहीं, घरेलू 
चरखों को चाहता है । 

संक्षेप में गांधीनीति इस स्थापना से आरम्म होती है कि जीवात्म 
सर्वात्म का ही खंड है। इससे व्यक्ति का ध्येवः सत्य से एकाकार होना “ 
है। उसकी इस यात्रा में ही समाज, राष्ट्र ओर विश्व के साथ सामंजस्थ की 
बात आती है। वह जितना उत्तरोत्तर इन व्यापक सत्ताओं से एकात्म होता 
चला जाये उतना अपनी ओर संसार की बंधन-मुक्ति में योगदान करता 


शांधी-नीति ८३ 


है। इस यात्रा के यात्री के जीवन-कर्म का राजनीति एक पहलू है। आव- 
श्यक है, पर वह पहलू भर है] वह राजनीति कम में युद्ध-ड्य हो, पर 
अपनी प्रकृति में उसे धर्ममबी और शांति-लक्षी होना चाहिए | 
उस यात्रा का मार्ग तो अपरिचित ही है । फिर भी श्रद्धा यात्री का 
” सहारा है। भीतरी श्रद्य का धीमा-धीमा थ्रालोक उसे मार्ग से डियने न 
देगा । उस राही को तो एक कदम वस काफी है | वह चले, फिर अगला 
सूका ही रखा है। मुख्य वात चलना है। राद्द चलने से ही खुलेगी ! 
इस प्रकार इस यात्रा में प्रत्केक कदम ही एक साध्य है। यहाँ 
साधन स्वयं साथ्य का अंग है। साधन साध्य से भिन्‍न कहाँ हो सकता है | 
इससे जिसे लम्बा चलना है, लम्बी बातों का उसके लिए अवसर नहीं है । 
वह तो चला चले, बस चला चले | 
व्यवहार का कोई भी कर्म धर्म से बाहर नहीं है | सत्र में धर्म की 
# रवास चाहिए। उसी दृष्टिकोण से जीवन की समत्याश्रों को ग्रहण करने 
” से समुचित समाधान का लाभ होगा, अन्यथा नहीं | सब के मन में एक 
ज्योति है | उसे जगाये रखना है| फिर उस लो में जीवन को लगाये चले 
चलना है| चले चलना, चले “चलना | जो होंगा, ठीक दोगा | राह का 
अन्त न नाप, राही, ठुके तो चलना है | 


हे 


गांधी ओर विश्व-व्यवस्था 


_ गांधी जेल में हैं, और एक वर्ष के ऊपर से उनकी कोई सीधी 
आवाज़ हमें नहीं मिली | कल एक बन्ध॒ वतमान महापुरुषों को गिना रहे 
थे। गांधी को उनमें प्रथम रखने में उन्हें कठिनाई थी.। जगद-व्यवस्था 
में उनका कोई प्रकट दान नहीं दीखता | शेष नाम, जो उनकी गणना में 
आये, ञ्राज के युद्ध से सीधा सम्बन्ध रखने वाले पुरुषों के थे । 


! उन भाई की कठिनाई आज के आलोचक की कठिनाई है। शासन रे 
के और युद्ध के मैदान से गांधी अलग हैं और बन्द हैं | विश्व का भाग्य. 
तय हो रहा है, देशों की सीमाएँ बन-मिद रही हैं ओर भावी व्यवस्था की . 
दागवेल डाली जा रही है [». यह सब गांधी को बिनां लेखे में लिये हो 
रहा है | इससे क्‍यों न कहा जाय,कि कर्म के धरातल पर गांधी अ्रनिवाय॑ 
नहीं है ! 

प्रकटत: यह सच है । युद्ध में दो ही पक्त हैं| तीसरा कोई पक्ष नहीं है 
ओर यह युद्ध समूची मानवता का है | विश्व का भाग्य पलड़े में है ओर 


सम्यता के अगले कदम का निर्णय होना है| ऐसे समय जो किनारे पर _... 


है ओर इतिहास के मध्य में नहीं है, उसे विश्व-विचार की दृष्टि से शूत्यवत्‌ 

ही समझना चाहिए! श्र मी विचास्णीय है, मित्र भी विचारणीय है; 

पर जो यह है न वह, ऐसा व्यक्ति हिसाब में आने-योग्य नहीं ठहरता । 
किन्तु युद्ध में असल में दो पक्त नहीं हैं | युद्ध त्रिमुजात्मक है | तीसरी 





अत 


गांधी औ्रोर विश्व-व्यवस्था मर 


भुजा मुखर नहीं है; किन्तर वही शेप दो की आधारमूल दे | शायद वह 
भुजा नहीं है, भूमि है। उस भूमि पर रह कर ही दो लड़ते हूं । 

कहा जाता है क्िि लड़ाई में जमनी, जापान ओर इटली एक ओर 
हैं; ब्रिटेन, अमरीका, रूस, चीन आदि दूसरी ओर । भाव होता दे कि थे 
देश लड़ रहे हैं। पर युद्ध-बोपणा उन देशों की सरकारों ने की है | देश 
के नाम पर वहाँ की सरकार को ही बोलने का हक़ है, यह ठीक हे | 
लेकिन यह भी विदित हो कि एक देश की सरकार ओर उस देश की 
जनता, यानी शासक ओर शासित, राजा और प्रजा, पूरी तरद्द एक नहीं 
होते हं। अनुशासन ओर कानन में वे एक हृदय में ओर वा में 
दोनों अभिन्‍न नहीं होते | इसी से सरकारे बदला करती हैं, विद्रोटटी शासक 
'ऐ जाते हैं ओर शासक दरशण्डित हुआ करते हूँ 

यह पक्त अ्रधिकांश अव्यक्त रहता है | यह असंगठित आर गर्भित 
रखता है | उसके ऊपर से दलवर्ग दी मुखर हुआ करते हैँ | जब यह मूल 
पक्ष किसी गहरी व्यथा से उभार पाता है तब विस्फीट फूट्ता है ओर 
साम्राज्य ध्वस्त हो जाते हैं । 

ऊपर शासकों की लड़ाई है | उनकी बल निव्सन्देह नीचे जन-सामा- 
न्य में से पहुँचता है | प्रजा ही लड़ती श्रोर लहू वहाती है। परिणाम में 
एक शासक गिरता, दूसरा उठता है। रक्त बहाकर शासकों में परिचतन 
लाया जाता है | परिबतन से शान्ति आती हैं; फिर उस शान्ति के ऊपर 
होकर शासन चलता है, शासकों में फिर स्पर्धा होती झ्ोर फिर युद्ध 
होता है ! और फिर प्रजा कष्ट सहने को आगे आती है !! 

सरकारें सब जनता के बल से पुष्ठ हैं। क्या श्राज का लोकतन्त्र, 
या अधिनायकतन्त्र, या क्या फिर पुराना छुत्रतन्त्र-सबका अ्रथिष्ठान 
जनता हैं । जन वहाँ से आते हैं, घन वर्हा से आता है शोर श्रन्न वहीं 
से आता है। बड़े युद्ध उन्हीं के वल पर ओर उन्हीं की छाती पर लड़े 
जाते हैं। . | 


प्र क्‍ ै पूर्वोंदय 

इस भांति प्रत्येक युद्ध में दीखने में दो भुजाएँ आती हैं| पर उन 
दोनों को तीसरी. का सहारा है| वह तीसरी भुजा जो स्थायी है धरती में 
बिछ कर रहती है। श्रम उसका धन है, पर वह मूक है और सहना 
उसका काम है। | 


गांधी १ इस युद्ध में वह तीसरी भुजा है। उसका जेल में होना प्रमाण 
है कि वह भुजा सजग है | 


इस समय विश्व की राजनीति राष्ट्रीय नहीं रह गई है । गांधी को 
भी राष्ट्रीय समझना भूल होगी। कांग्रेस राष्ट्रीय हो, गांधी मानवीय है । 
अन्तरोष्ट्रीय शब्द फिर कू राष्ट्रवादी नीतियों के चक्र का द्योतक है | 
गांधी के साथ वह भी नहीं है। अन्तरोष्ट्रीय चालों के पार उसका शुद्ध 
मानवी पक्त है | 


देशों के लोग वह मानते हैं जो उन देशों की सरकारों ने उन्हें मानना 
बताया है। वे अपने हित को दूसरे के विरोध में देखते हैं; क्योंकि उन्हें 
ऐसा देखने की शिक्षा दी गई है। उन्हें अ्रपनी रक्ता की चिन्ता है, दूसरे 
के आक्रमण का भय है, अपने स्वत्वों का लोभ है, विस्तार को आकांका 
है--क्योंकि यह सब उनमें भरा गया है | 


.. पर क्या उन्हीं देशों में लोग नहीं हैं जो जानते हैं कि श्रम से धन 
उत्पन्न होता है, और लड़ाई में समय ओर सव कुछ बबाद होता है ! 
क्या अन्दर ही अन्दर लड़ने वाले तक नहीं जानते कि दुनिया हम सब को 
है, और परमात्मा एक है, ओर मिल बाँटकर हमें रूना चाहिए १ 

लेकिन- बैर चेता दिया गया है ओर लोगों को अपनी ही भीतर की 
बात सुनने का अवसर नहीं है। प्रकृत मानव के प्रतिनिधि होकर उसकी 
ग्रन्तस्थ आशा-श्ाकांच्ाओं को वाणी देने वाले लोग है भी तो प्रचार के 
कोलाहल में वे अनसुन रहते हैं, या किर उन्हें बलात्‌ चुपकर दिया जाता 


है] 


ख्ना 


गांधी ओर विश्व-व्यवस्था प७ 


गांधी मानवता की वहीं अन्तस्थ ध्वनि है| उसे पहचान लिया गया 
है | वह जागरूक हैं ओर मन्द नहीं होगा । बीच के राजकारण के चक्र 
में भी वह नहीं घिरेगा | वह स्पष्ट, दृढ़ ओर ऊरध्वं, जगा दी रहेगा | थरर 
उसे जेल में रोका जायगा तो यह क्षत्व ही स्वयं उसकी जगह बोलेंगा | 


आगामी विश्व-व्यवस्था की इस समय चर्चा है। लेकिन ब्रिटेन, 
अमरीका या किसी ओर देश का शासक, जो अपने राष्ट्रीय स्वाथ की भाषा में 
सोचता ओर चलता रहा है, क्या विश्व-शांति और विश्व-व्यवस्था के सम्बन 
में किसी दूसरी बुद्धि या वृत्ति से निर्णय ले सकेगा ? आज अंग्रेज़ है, अम- 
रीकन है, जमन है, जापानी है--वह कहाँ है जो आ्रादमी है? सब अ्रम्यासी 
हैं कि अपने को इस-उस देश का मानें ओर वाद कहीं अपने को आदमी 
माने । वह व्यवस्था क्‍या विश्व-बन्धुत्व लाने वाली होगी, ज्दाँ हर 
व्यवस्थापक अपने देश के स्वार्थ का प्रतिनिधि होगा ? क्या इस प्रकार की 
मन्त्रणा बड़ी शक्तियों को ओर मजबूत शरीर छोटी शक्तियों को पराधीन 
रखने काही साधन न हो जायेगी ! क्या ऐसी परिपद्‌ में से शान्ति या 
व्यवस्था आ सकेगी १ 

ऐसे समय गांधी ही है जो प्रकृत-मानव का पक्ष लेकर खड़ा है | 
वया गांधी ने नहीं कह दिया कि हिंसा से मिलने वाला स्वराज्य उसे 
नहीं चाहिए १ ऐसा राज्य सबका स्व-राज नहीं होगा | आत्म-शासन नहीं, 
क्रिसी-न-किसी रूप में वह पर-शासन ही होगा। क्या गाँधी ने हमेशा स्पष्ट 
नहीं किया कि उसका कर्म देश के लिए नहीं, मनुप्य के लिए है; ओर वह 
शाजनेतिक नहीं, धार्मिक हे ! 

युद्ध जब यह शान्त होगा, देश आपस में निवट चुके होंगे, तब 
विजयी पक्त को अपना हिसाव जनता के हाथों सापना होगा । या तो युद्ध के 
परिणाम स्वरूप साम्राज्य महय-साम्राज्य होंगे ओर श्रोसत मनुप्य दुगना 
जकड़वन्द होगा या फिर राप्ट्रीय स्वार्थ की भाषा में सोचने वालों को 


नेवालों व प 


विश्व-परिभाषा में रह के लिए जगह खाली कर देनी होगी | हर 





म्फ पूर्वांदय: 
हालत में, इस विभुजात्मक युद्ध की विजयी भुजा को, अब नहीं तो फिर, 
शेष तीसरी भ्रुजा से निवटना होगा | | 

यही तीसरी भुजा निहत्थी है, क्योंकि उसके पास काम करनेवाले 
': दो हाथ हैं। दुःख उसका बल हैं | वह धरती से लगी है, क्योंकि इसी में 
से सब उठते और अन्त में इसी में आ मिलते हैं |.सिर ऊँचा करके जो 
आज शासक बना है ओर -घमक ,के साथ धरती पर पैर रखता है, 
“ आखिर वह भी धरती का हे और उसी में आ मिलेगा | इसलिए इन घरती 
वालों का बल अहिंसा है। क्‍योंकि कोई उनसे पर नहीं, सब अपने हैं। 
इसलिए उनमें बेर नहीं है, पक्ष नहीं है। क्या इड्धलेंड ओर क्या जमेनी--- 
ये अलग-अलग नाम तो काम चलाने भर के लिए हैं। धरती माँ को सब 
एक हैं | उसे इज्जलैंड-जर्मनी में अन्तर नहीं | दोनों लड़ते हैं, इसलिए दोनों 
भूल में हैं, क्योंकि दोनों धरती को उजाड़ते हैं। इस तीसरी भुजा का एक 
ही धन, एक ही बल ओर एक ही नियम है--वह है श्रम | ऊपर वालों के 
विलास के ओर बैर के सब खेल घरती से लगे लोगों के सतत श्रम पर 
चलते हैं | इस भुजा का धर्म सहते रहना और मेहनत करते जाना है । 

गाँधी और कुछ नही है, मानवता के इसी अन्त-स्वरूप का प्रतिनिधि 
है। बह म्नुष्य-जाति का अन्तर्मन है। उसे कुचल कर लड़ा जा सकता 
है, उसको ठाला जा सकता है, अनसुना किया जा सकता है | पर अन्त 
में उससे सुलझना ही होगा | उससे अपना हिसाव साफ़ किये बिना गति 
नहीं । इसमें कितने भी दिन लगें, पर होनहार यही है । 

वात कुछ बड़ी मालत्यूम होती है | पर -यह भूल है कि गांधी सर कर 
मर जायेगा । शायद अशरीरी होकर वह ओर प्रवलता से जीयेगा | स्वयं 
लुपत होकर जनता के अन्‍्तर्मावों में व्याप्त होकर वह एक ऐसी शक्ति 
बन उठेगा कि यदि उससे पहले शासकों ने उससे निबयारा न कर लिया 
होगा तो फिर वह शक्ति, अग्रतिरोध्य और दुनिवा्य, अदक न॑ सकेगी 
ओर किसी की सुनेगी मी नहीं । गांधी-पुरुष के हाथों जो संयत हे, जनता की 
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सख्ान्की 


प्रकृति से मिलकर वही उंद्धत ओर दुद्ध प॑ हो उठेगा | तब जो न हो जाये 
थोड़ा है | जन-मन तब एक अन्धे वेग से उमरेगा | उस बाढ़ में क्या-क्या 
ने तहस-नहस हो जायगा, कहा नहीं जा सकता | 
पर वह संभावना शुभ नहीं है। विवेक में से ही मुक्ति आयेगी। 
आवेग तो नवीन बन्धन की सपध्टि कर उठेगा। इसी से गांधी के जीवन के 
पमाव के दो पक्त हैं| एक ओर उन्होंने लोक-चैतत्य को जगाया ई, तो 
दूसरी ओर उसी के उफान पर छोटे भी डाले ६€। कहीं भी गर्मी को भटकने 
नहीं दिया है | जब तक रोप की अग्नि विवेक की शांति नहीं बन गई है, 
गांधी ने उसे दवाया दी है । 
राजनीतिक वर्ग के लिए यह अ्रनहोनी बात है । जिस शक्ति को 
चेताकर राजनीति अपना काम चलाती है, उसी को अस्वीकार करके 
गाँधी ने अपने नेतृत्व का निर्माण किया है। क्रोध, सदा, दंप आदि 
काकर सव कहीं राजनीतिक दल अपने को संगठित श्र सशक्त 
चनाते हैं । यहाँ अकेले गांधी ने ऐसे सब दलें को विजित करके भी जीवित 
किया है । शासकों के लिए गांधी के प्रभाव का यह पहलू बहुत कीमती 
है, यद्यपि राजनेतिक उस पर दंग हैं | 
इस प्रकार जनता के साथ अभिन्न ओर उसका परम-प्रिय होकर भी 
गांधी उसका शास्ता है। वह शासकों की भाषा में दूसरे शासकों के साथ 
मिबट सकता है। यह सुविधा गाँधी के साथ ही सम्भव है | अन्यथा 
लोकनेता ([26770०-60 ,०व०े७7४) लोक-शासित भी होते हूँ 
श्रोर शांति चर्चा में वे विशेष सहायक नहीं हो सकते | गाँधी पूएुतया आत्म 
शासित है, इसलिए वह सर्वोच्च शासक-कोटि का व्यक्ति है । शासकों 
श्र मायकों की मंत्रणा में गांधी सिद्धान्तवादी नहीं जंचेगा। आशनिक्र 
'राजनेताश्रों (0]07793) से गांधी इसी जगह अलग है | वह 
अत्यन्त व्यावहारिक है श्लोर उँगलियों से काम करना जानता है | वह 
श्रमिक है और काम-काजी है। वह मुद्द की बात पकड़ता है श्र बीदिघिक 
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बेब. ... दल 
घ॒मावों से नहीं पड़ता | वह आदर्श की चर्चा से काम की वात को अलग 
कर सकता है| अ्रमरीकी विल्सन की तरह आदर्शवादी योजना में उसका 
वहकना या उसको वहकाना संभव नहीं है। वह स्वप्नदर्शी होकर भविष्य 

के लिए वतमान को नहीं गाल सकता, न अल्पदर्शी राजनीतिज्ञ की तरह 
वतसान के लिए भविष्य को क्रीमत में दे सकता है । 


उसकी नीति सीधी है| अ्रहिंसा के लिए उसे चर्चा नहीं, चरखी 
चाहिये | मानव के विषम सम्बन्ध भावना मात्र से सम और शुद्ध न होंगे 
उसके लिए कर्म चाहिए | कम यानी श्रम | उत्पादक श्षम को केन्द्र मान 
'कर हमें अपने लिए. नवीन अथ-व्यवस्था का निर्माण करना होगा । इससे 
धन केन्द्रित न होगा | एक ओर दरिद्वता का प्रमाद और दूसरी ओर 
विलास का आलस उससे समाप्त होगा | संगहीत धन से ओरों में देन्य ओर 
संग्रष्ठ घिपति में दंभ बढ़ता है| इस तरह लोभ ओर दं ष का चक्कर चल 
पड़ता है। तब अस्च्र-शस्त्र तैयार होते हैं, जिससे सम्पत्ति की रक्षा श्रोर 
बढ़वारी की जा सके । इस सम्पत्ति को मूल में लेकर शासन-संस्था का 
जन्म होता है। अपने ओर प्रजा के बीच छोटे-मोटे सम्पत्तिशालियों ओर 
अधिकारियों की श्रेणी पेदा करके शात्षन अपने को अनिवाय बनाता है। 
... विभाजन हृकूमत का मन्त्र है। ऐसी अवस्था आने पर श्रम की क्लीमत 
लगभग समाप्त हों जाती है और चाटुकारिता ओर चतुराई की क्ीमत 
_+6 जाती है | श्रमिक दलितहोता है और हुक्काम के स्वार्थ में साधनभूत 
होकर श्रमहीन अपने लिये प्रभुता प्राप्त करता है | ऊपर के लोग तब समय 
काटने और खाना पचाने के लिए. तरह-तरह के उपाय स्वते हैं और 
अमिक को पसीना वहा कर भी समग्र और खाना नहीं जुय्ता । यह वेषम्य 
जीवन के प्रक्ृत मूल्यों को भुलाने से पैदा होता है ओर गांधी का प्रयत्न 
उन्हीं मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा है। 


रॉ 


गांधी के जीवन में कोई जटिलता नहीं है | वह सहज ओर स्वच्छ 
है । दसरे की बुद्धि उस पर अपने लिए गोस्खधन्धा स्व सकती है, लेकिन 
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उसमें उलझन नहीं है। उसका मूलभाव है श्रम ओर प्रेम | श्रम के बिना 
प्रम विलास हो जाता है, यज्ञ नहीं रहता । वह ऐसे अरकृतार्थ भी होता 
है। जो प्र म भोग है वह श्रमहीन है ओर स्वाथंमय है | वही योग होकर 
कर्म रूप ओर पासरसार्थिक होता है । श्षम से चेतना स्वाधीन होती है ओर 
व्यक्ति निर्भीक बनता है। तब वह अपने को इन्कार करने की लाचारी में 
नहीं पड़ता ओर अपने मीतर के सत्य के स्वीकार में वाहरी किसी बल के भी 

प्रतिकार को उद्यत रहता है| ऐसा प्रेमी, यानी अिंसक, सत्याग्रही होकर 
विद्रोही होता है । 

यह प्रकृत मानव-मान का पक्ष शासकों के विचार में कदाचित्‌ ही 
कभी उपस्थित होता हो। वे दफ्तरों द्वारा नक्शों ओर अंक-गणनाओं से 
मानव-जाति की अवस्था का अनुमान कर अपनी व्यवस्था किया करते है | 
जनता उनकी फाइलों में रहती है। उसके सुख-दुःख के साथ उनके मन 
के आन्तरिक सूत्रों का विशेष सम्बन्ध नहीं होता | प्रकृत नहीं बल्कि मुखर 
पक्षु की ओर ही उनका ध्यान जाता है ओर तब या तो लोभ देकर या दमन 
द्वारा उसे चुप किया जाता है| इन शासकों की व्यवस्था में, अथवा युद्ध 
में, व्यक्ति एक अंक होता है ओर गणित के सूत्र से उन्नति नापी 
जाती है | 

दूसरी ओर भावुक लोग है जो समक्ष के व्यक्ति में विश्व देखते 
ओर वहीं अपने राग का केन्द्र बना बैठते हैं| ऐसा रास द्वप पर पलता 
है। अधिकांश जन इसी गणना में आते है। ये ही फिर शासित होते हं। 

इन दोनों वर्गों में ऐक्यरूप, शासकों में शासक और साधारणों में 
साधारण,है गांधी | उनकी जनमन के साथ एकता स्थापित हुई है। फिर मी 
उनकी दृष्टि जनता की अनेकता के पार कहीं ऐसी आंतरिकता पर है कि 
दाये-वायें असंख्य मरते हुओं, विलखते हुआ, के बीच भी उनकी गति, या 
उनकी मुस्कराहट, मन्द नहीं होती | वह निर्ममों में निमंस हैं | शासक के 
समान बुद्धि की तथ्स्थता और भक्त के समान हृदय की आत्मीयता-- 
गांधी एक साथ स्वयं में दोनों का समन्वय है | 


श्र पूर्वोंदिय . 


गाँधी अपने अकेले व्यक्तित्व में दोनों त्ों के संयोजक हैं। आदश 
ओर यथा, स्वप्न ओर क्षम, धर्म ओर राजकारण, समनन्‍्चय ओर विश्ले- 
घधणु | इससे इस युद्ध के अनन्तर, जब कि विश्वशॉति परिपद्‌ हो, या 
जगत््‌-व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार हो, गांधी की उपस्थिति वहाँ अनिवार्य 
है। गांधी न हुए तो उनकी नीति तो होगी ही । उस दृष्टि और उस नीति 
से अलग किसी दूसरी तरह मानव-हित-साधन ओर स्थिर शॉँति का विधान 
हो सकेगा, यह सम्भव नहीं दीखता | ह | 


जन 


है [कर 
अगर गाँधी जी होते ? 

“अगर गांधी जी होते १ -- यह ठाली की कल्पना कुछु इस आददत्त 
का परिणाम है कि हम गाँधी जी की तरफ देखते रहे हैं| उत्त जिज्ञासा के 
मूल में शायद यह भाव हो कि वह होते तो हमारे कन्धों पर हमारा ही बोस 
न आ रहता। 

फिर भी आपने उस ढंग से वह प्रश्न सामने ला रखा है तो अनुमान - 
को उधर ले जाना उपयोगी भी हो सकता है, ऐसा लगता है | 

गांधी जी कुछ थोड़े काल इस धरती पर नहीं रहे | सामान्य से काफी 
ज्यादा उन्होंने आयु पायी और यह सारा जीवन सतत कर्म से भरा रहा। 
विश्राम और वीमारी का लाभ झोसत से उन्हें बहुत ही कम मिला । उनके 
इस तमाम जीवन-विस्तार में, आदि से अन्त तक, एक सूत्र व्यापा हुआ 
देखा जा सकता है | जैसे गांधी जी का जीवन उतना अपना न था, अतः 
बिखर ओर बँठा न था; जितना भगवान्‌ का था, इससे एक लोकोत्तर 
लगन में पिरोया हुआ था । मानो एक सिद्धान्त, एक जीवन-नीति, एक 
जीवन-दर्शन का वह प्रयोग मात्र था | उसका स्पष्टीकरण, चित्रीकरण था। 
मानव-धर्म का वह एक भाष्य था। ओर में मानता हूँ कि उस जीवन को 
विराम ठीक वहां मिला जहाँ भाव और अर्थ की दृष्टि से गांधी-वाक्य भी 
विराम पर पहुंच जाता है| 

जीवन की यज्ञ बनाना होगा ओर मृत्यु को उसका अन्तिम अश्रार्ध्य | 
जैसे यही सन्देश गांधी जी ने अपने चरित्र द्वार ल्लिखा और अपनी 
मृत्यु द्याश उसको यथोचित विराम दिया | 
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जहाँ तक 'सिद्धान्त' का पहलू है, कोई प्रश्न गृढ़ नहीं बचता | जैसे 

हर कुछ गांधी जी के उदाहरण में खुलता हुआ देखा जा सकता है। 
समस्या--व्यक्ति को, समाज की या राज की--कोन ऐसी बचती है जिसके 
हल की तरफ संकेत वहाँ न हो | यों समस्याएं स्वयं. में समाप्त कभी होने- 
वाली नहीं हैं | ऐसा हो तब्र तो जीवन का अन्त मी हुआ मानिये | इसीसे 
देखते हैं कि गांधी जी के उठने के वाद और आसपास समस्याएं 
जैसे विकट से ओर विकट्तर ही हुई हैं | यानी समस्याओं का निपटाना 
उनका काम न था। अपनी समस्याएं हमें स्वयं केलनी ओर चुकानी 
होंगी। यह आशा मूठ है कि हमारी उलमनों की लोकोत्तर कोई अवतार 
आकर सुलम्रायगा । नहीं, उसके लिए स्वयं हमको जूकना होगा | अवतार 
वह नहीं है जो ड्रबते को तारता है | वह तो वह है जो स्वयं तिर कर 
ड्बते को तिरने की राह समा जाता है | 
/ इस तरह गांधी जी के जाते ही लगता है जेसे अन्धी ओर अपधेरी * 
ताकतों ने हमें घेर लिया है। अ्रभाव तो कहीं रहता नहीं, चारों दिशाए' 
उसे मरने को टूट पड़ती हैं | गांधी जी के तिरोभाव पर मी सहसा लगता 
है जेसे प्रकाश गया तो जाने कहाँ-कहाँ से अन्धकार जगह भरने को शा 
गया है । क्‍ 

यह स्वाभाविक ही है | गांधी जी का वेग यदि पांव उखाड़ कर हमें . 
अपने .साथ बहा ले चला था तो अनिवार्य है कि गांधी जी के जाने पर 

अपने पैर अपने नीचे पाए ओर देखें कि गांधी जी के नहीं अब तो 

अपने ही अनुसार चलना चाहते हैं। इसमें असंगत कुछ नहीं हे। 
गांधी जी के रहते जो उनके त्याग पर चले, वे गांधी जी के वाद अपने 
भोग पर क्यों न आजाते ? इस तरह, जान पड़ता है, गांधी जी अपने 
साथ अपनी राह भी लेते गये हैं। अत हिन्दुस्तान की कांग्रेस ओर उसकी 
स्व॒राजी सरकार उस तरफ से आज्ञाद और वेलाग है। और यह श्रच्छा 
ही है । 
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लेकिन गांधीजी वेग के ही न थे | केवल वेग के लोग तो आते हैं ओर 
चले जाते हैं। मानो वे किसी अन्धी वासना के प्रतीक होते हैं| इससे उनका 
मूल्य सामयिक रहता है | इतिहास उनके ऊपर से निकल जाता है | जेसे 
उनमें एक ही सतह होती है, विस्तार; गहराई व ऊ चाई नहीं, जो काल के 
तल को भेद कर पार भी फेलती है । ऐसे लोग श्रन्धड़ उठाने के अलावा 
कुछ बन या बना नहीं पाते ! लेकिन गांधी जी प्रकाश के व्यक्ति थे | प्रकाश 
इतिहास जगाता है। वह सहस्ान्दियों के आर-पार दीखता है | गांधी जी 
के साथ यह अनिवाय है कि राजनेतिक क्षेत्र में जो उनके साथ लगे दीखे 
वे अब दुविधा में लुटे और खोये दिखाई दें। और गांधी जी के तत्व के 
लिए. वे रह जाँय जो उनके साथ लगे नहीं रहे, वल्करि जो स्वयं होकर रहे 
इससे कुछ अलग ओर दूर रहे | कारण, वे वेग नहीं प्रकाश चाहते थे | 
राजनीतिक प्रद्नत्तियों में ऐसे लोग कम दीखेंगे। पर गांधी जी की लो बुझ न 
पायगी तो उन्हीं के बल पर | एक दिन होगा कि वह ली फेलेगी ओर ऊ नी 
उठेगी कि जगत्‌ उसके प्रकाश में अपना मार्ग पहचाने ओर आगे वे । 


गांधी जी की प्रद्वत्तियां तो अनेक रहीं, पर प्रेरणा एक । समय-समय 
पर उस प्र रणा ने अभिव्यक्ति की नवीन भाषा ली। पर निष्ठा सदा सत्यो- 
न्पुख रही ओर गांधी जी, देश या स्वराज्य किसी के खातिर, सत्यतीर्थ 
की अपनी यात्रा में विष्न नहीं स्वीकार कर सके | अर्दिसा में से उन्हें सत्य 
पाना था। ऐसा था, इसीलिए नई-नई चुनोती उनके आगे आई ओर 
नित-नये कर्तव्य की पुकार उन्हें प्राप्त होती गई | पूर्णता से और पूर्ण॑ता 
की ओर उनका प्रयाण रहा-। कभी वह अपनी ही प्रद्दत्ति या अपने ही 
मन्तव्य की सीमा से नहीं बंबे | ओर इसीलिये उनसे सवनात्मक कर्म और 
उसके कर्मियों को नई-नई सऋ ओर नये-नये सूत्र मिलते चले गये | 
यह पूर्णता से पूणतरता की ओर बढ़ते चलने में ही गांधी जी की 
विशेषता है। कभी वह जीवन अमुक धारणा (रूटीन) की नियमितता में 
नहीं घिरा | सृष्टि का नवनवोन्भेप सदा उसे स्फूते, प्रवाही ओर हरियाला 


रद । परवोद्य 

चनाये रहा | कमी वह जीवन जमकर कड़ा नही पड़ा | इस तरह प्रत्येक 
'परिस्थिति ओर भ्रत्येक सूचना के प्रति उत्तकी सर्जनात्मक प्रतिभा जागरूक 
ओर अचूक रही | जगत्‌ को नाना रचनाओं का वंह निरन्तर दान करती 
चली गई | । 

“अगर गांधी होते---तो निश्चय दो फरवरी को वर्धा जाते। वहाँ 
रचनात्मक कार्यकर्ता और दूसरे अहिंसक जीवन-नीति के विश्वासी जमा 
होने वाले थे। अनेक सूत्री रचनात्मक कार्य को पहले उन्हें एक सूत्र और 
एक आत्मा में गू थ देना था | वह देख रहे थे कि अंगोपांग फैल रहे हैं, 
आत्मा सिकुड़ रही है | देख रहे थे कि संगठन ऊपर जम रहा है ओर 
व्यक्ति तले दव रहा है | किन्तु अन्त में तो श्रद्धा को लेकर अद्ूट हहने 
वाला व्यक्ति ही है; तंत्र-तो जड़ ओर सामयिक है। इससे भारत को 
यदि उबरना है; ओर अहिंसक सचना यानी शुद्ध संस्कृति का फिर से 
नमूना बनना है, तो खंड-खंड फेली सूखी प्रवृत्ति में आत्मत्व दहकाना 
होगा | समग्र गरम-सेवा का रूप निखारना होगा ऐसे सेवकों को गांव- 
गांव में जा गड़ना ओर इस तरह सच्चे लोकतंत्र को घरती में से उगाने 
में लग जाना होगा। 

यह तो आंतरिक ओर तात्कालिक काम | 

लेकिन इसके बाद ? बर्धा में एकाघ सप्ताह के भीतर इस काम के 
पूरा होने के बाद ६ 

मुझे निश्चय है कि इसके वाद का काम उनके आगे और भी 
अमोघ होकर स्पष्ट था। उस सम्बन्ध में उन्हें सचमात्र संशय न था। न 
रत्ती चूक उनसे उस बारे में होने वाली थी। 

हिन्दुस्तान उनकी छाती पर एक से दो हुआ था। उनकी घोषणा 
थी कि किसी का ईमान राष्ट्रद्व तः है तो मेरा 'राष्ट्रेक्र' है। में उसके 
लिए मर मिद्ट गा | लेकिन फिर भी कांग्रेस की रजामंदी से हिन्दुस्तान वीच 
से काटा गया | हिन्दू और मुसलमान, जिनकी एद्धाता उनका अत रही, एक 


ि ख 
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दूसरे के गले पर छुरी लेकर उठे | ऐसी नृशंस नर-ह॒त्या हुई कि कमी ने 
हुई होगी | करोड़ों आदमी घरवार से उखड़ कर बेघर और बेगाना हुए। 
गांधी जी की थआांखों सामते वह हुआ ! लेकिन गांधी जी ने कहा, 
“हुकूमतें दो चाहे हुई, दिल दो नहीं हुए. ओर नहीं हो सकते |? गांधी 


जी तो जानते थे, देखते थे, कि सारी मानवता का दिल जब एक है, तब 


हिन्द सुसलसान मला कितने दिन अपने को एकदम दो मानकर जीते रह 
सकेंगे | यह तो बच्चों का खेल है ओर क्रोध ओर हे प्‌ की वन आई है 
गुस्सा गिरेगा तब दोनों रो में ओर गले मिलेंगे। तत्र पाएगे कि हुई 
ऊपरी थी, भीतर का दिल तो सदा एकता का ही प्यासा था | 


यह श्रद्धा उनसे एक क्षण के लिए भी दर नहीं हो सकती थी। इस 
लिए उन्होंने नहीं माना कि नए वने हुए पाकिस्तान में से जिन हिन्दू और 
सिंक्‍्खों को माय आना पड़ा है वे वापिस वहां नहीं पहुँच पायँगे | उन्होंने 
कहा कि पाकिस्तानी मुसलमान को साबित करना होगा कि वह इन्सान है। 
नहीं तो गांधी जी न खुद चैन लेंगे, न उसे चेन लेने देंगे। सब वर्बरियत के 
बावजूद वह अनुभव करते थे कि अगर भगवान्‌ है तो इन्सान में जरूर है। 
आज वह सोया है तो कल उसे जाग पड़ना है | इन्सान जानवर नहीं हो 
पायगा | हुआ है, तो नहीं रह पायेगा। मुझे तो उसके अ्रन्दर के भगवान के 
आगे अलख जगाये ही रहना है | इसलिए उन्होंने हिन्दुस्तान के हिन्दू से 
कहा कि, जो भी हो, झुसलमान तुमसे कम इन्सान नहीं है शोर हिन्दुस्तान की 
जमीन पर उसे बह सव अधिकार होंगे जो एक हिन्दू को हैं। बह अनथक 
पुकारते रहे कि ऐ हिन्दुओं ! हिन्दू धर्म को मारना नहीं चाहते तो मुसलमान 
के साथ सलूक वबरतो | सही कि आग लगी है, मशर यह ते और वजह 
है कि लगी में ओर आग न रूगाओ | दीवानगी फैल्ली है तो क्या दीवाने 
बनोगे ? यह मुह से कह, ओर वात मर्नों न उतरी, तो अनशन के 
जरिए. यही कहना शुरू किया ! 


साफ था कि यहाँ हिन्दुस्तान में मुसलमान की जान की तरफ से उन्हें 


हे ......  पूर्वीदय 


जरा ढारस हो कि पाकिस्तानी मुसलमान के सामने उन्हें हो रहना है। 
ओर वहाँ सदा देनी है कि ऐ.रसूलेगाक को मानने वालो, ऐ. दीनदारो, 
बताओ कि क्या हिन्दू को तुम यहाँ नहीं बसने देने वाले हो १ बताओ कि 
क्या हक है जो तुम्हारा है, और हिन्दू का नहीं हो सकता ! कौन वह 
दीन है कि जो यह बताता है १ हिन्दू जब तक यहाँ आराम से नहीं रह 
सकता, सलामती से गुजर-बसर नहीं कर सकता, तब तक क्या तुम्हारा यह 
पाकिस्तान है १ क्‍या इस तरह वह नापाक नहीं ठहरता १! 

मेरे मन में सती भर सन्देह नहीं है कि वर्धा को एकाघ सप्ताह देने 
के वाद उन्हें पाकिस्तान जाना ओर वहां सच्चे इस्लाम का आइना पेश 
करके कहना था कि इसमें देखकर कहो कि क्या ठम मुसलमान हो ! 


, हिन्दुस्तान ओर पाकिस्तान में शरणाथियों की समस्या कितनी विकद 

रही, कहना व्यर्थ है | दोनों तरक के अ्थतन्त्र को उसने ककमोर डाला | 
हकूमतों के पांव उससे डगमगाये रहे और अव भी डगमग हैं | शरणार्थी 
जब तक हैं, और उनकी याद उनके साथ है, दोनों हकूमतों की आपसी 
जलन ओर अनबन मी सो नहीं सकती | ऊपर समभोते होते रहेंगे, नीचे 
आग भी सुलगी रहेगी। अन्याय में नींव डाल कर कोन इमारत खर्ड 


रही है ? पाकिस्तान अगर मुस्लिम राष्ट्र होकर रहता और उठता है » वी 


क्या वह मुकाबले में हिन्दू राष्ठ का आप ही समर्थन नहीं बन जाता $ तथ 
यहाँ हिन्दुस्तान में हिन्दू जातीयता (राष्ट्रीयता) की वाढ़ क्यों कर रुक 
. सकेगी ! इस तरह आपस का अलगाव ओर बैर-विरोध ही सत्य हो रहेगा। 
यदि नहीं थे कभी तो अब वे दो राष्ट्र होगे ओर एक दूसरे के अ्रद्तित में 
अपना हित देखेंगे | 

'' साफ है कि अन्तर्रश्रीय उलझन इस समस्या के आस-पास उलभी 
ही रहेगी | हथियार के जोर से इसका निवयारा हो सकेगा, यह प्रम है। 
दुनिया अब इतनी एक है कि किन्‍हीं दो हकूमतें को लड़ाई दुनिया की 
लड़ाई बने बिना नहीं रह सकती | (रहती है तो मान लेना होगा कि बड़ी 
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ताकतों का स्वार्थ उनके द्वारा खेल रद्य है| ) और तीसरे महा समर को 
अपने आंगन में न्योतने जैसी मर्यकर भूल कोई न होगी | 
गांधी जी सवाल की इसी जड़ में जाने वाले थे। जातीय द्वोप को 
रहने देकर आगे खुशहाली श्रीर शांति के सपने की तरफ नहीं वद्ा जा 
सकता | हकूमतें इस काम में वेकार है | विद्व प्‌ बढ़ा सकती है, उसे थे काट 
नहीं सकती | ह मरते चाहे-अनचाहे स्थापित स्वार्थ बन रहती हैं। इसलिए 
उनके आस-पास दंप मंडराता श्रोर पुष्ठ होता है| पर जनता तो द्वप में 
फुकती ही है, इससे वह जानती है कि हंष असली चीज नहीं | गाँधी जी 
के मन में तय था कि जनता, पाकिस्तान की या हिन्दुस्तान की, श्रन्त में 
उनकी बात सुनेगी | आखिर सरकारें जनता के हाथ की पुतली हैं । इससे 
जनता के बीच में जाकर जन-मत को चेताना होगा । कोई सरकार जन-मत 
जागने पर उल्टी चल सकती ही नहीं है | इसलिए न उन्हें हिन्दुस्तान की 
हकूमत की तरफ न पाकिस्तान की हकूसत की.तरफ देखना था। सीधे आदमी 
के दिल के दरवाजे खट-खटाने में उन्हें लग जाना था | में निश्चित हूँ कि 
यदि गांधी जी होते तो अ्रन्तराशैय राजनीति की बिछात पर, अपने भणड़ों 
की झट में, हिन्दुस्तान-पाकिस्तान मुहरों के मानिंद चले नहीं जा सकते थे। 


यानी, दूसरा काम गांधी जी का अवश्य ही यह होने चाला था कि 
हिन्दू ओर सुसलमान शरणार्थियों को ढारस दें, हिम्मत दिलाये; और ऐसा 
लोकमत पेंदा करें, हिन्दुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान में, कि शरणाुर्थी 
अपनी-अपनी जगह ओऔर-अपने-अपने धंधों में वापिस झा वसें। दोनों 
जगह उनके धर्मस्थान सुरक्षित ओर नागरिक अधिकार समान रहें । 

तीसरी बात, जिसके सम्बन्ध में वह कभी शिथिल नहीं हो सकते थे, यह 
थी कि शासन कहीं सैनिकता और सत्तावाद की ओर न बढ़ें। अन्त में 
हकूमत को अपने आप में अ्रनावश्यक हो रहना है । इससे व्यवहार में 
उसकी. उत्तरोत्तर उसी ओर ले जाने पर ध्यान रखना होगा। इस तरह 
विकेन्द्रीकरण नहीं, सत्ता का; कर्म का, विकेन्द्रीकरण इष्ट है | अधकाधिक 


० ५ | पूर्वोद्य 
हमको लोकचेतना से काम लेना और परस्पर सहयोग को उभार कर चलना 
है। नहीं तो मानव-शक्ति तल में जड़ी-मूत रहेगी ओर रगड़-फगड़ और 
मतिसद्धा से नाना समत्याए उसन्त करेगी.। तब हठात्‌ पैसे के जोर से, 
यानी स्फीति ((9/]80007) पंदा करके, सरकार की अपने को कायम 
रखना ओर बुड़ी-बड़ी योजनाश्रों के नकशों के फेर में जनता और उसके 
सवाल को डाल रखना होगा | 


कंट्रोल को गांधी जी कुछ उसी तरह की वला मानते थे। ये आदमी 
को असहाय ओर सरकार को सर्व-सहाय बनाने की दिशा का कदम है। 
इसी राह आगे/चलकर सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में उतरना पड़ता है 
ओर युद्धोद्योगों की तैयारी बांधनी. पड़ती है | भीमोद्योग भी कुछ उसी तरह 
की व्याधि है। उनसे स्थापित स्वार्थों की गिल्टियाँ कुछ इस तरह उपजती, 
हैं कि आराखिर एक ही उपाय रह जाता है और वह सावतान्त्रिक राज्य की 
स्थापना | उसी को दूसरे शब्दों में कहें (स्टेट केपीटलिज़्म'। भीमोद्योग से 
पदार्थ की बहुतायत तो होती है, लेकिन उसका अधिकांश स्टेट की कृत्रिम 
बुभुज्ञाओं को भरने में जाता है ओर शेष वितरण की विषमता श्रोर कठि- 
नत। के कारण यथास्थान नहीं पहुँचता । इस तरह भीमोद्योगों से जब कि 
एक तरफ अभाव की समस्या दूर नहीं होती, तब वर्ग-विग्रह ओर वर्ग- 
वेद्द ५ की नई समस्या ओर उत्पन्न हो जाती है | यही धरती है जिस पर 
. उन सनाओं की खेती होती है जो जाने अनजाने एकछुत्र सत्ता को 
अ्नवाये बनाती है | 
गांधी जी कमी यह स्थिति नहीं आने देने वाले थे कि अधिकार- तो 
सब सरकार के पास रहें और जनता के पास सिर्फ कर्तव्य । अपनी वाणी 
से और कर्म से वह बरावर वातावरण में यह भावना भरते रहते थे कि 
राजा तो सेवक है और प्रजा मालिक है । अफसर नोकर है ओर जनता 
उसको वेतन-देनेवाली। इस तरह अधिकार सब जनता के पास हैं, -ओर 
अफसर के पास केबल कर्तव्य । राजा और प्रजा के वीच सेवक ओर सेव्य 
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का सम्बन्ध बदल कर उल्टा हो जाय, राज्य जनता की सेवा करे तो नहीं 
वल्कि उससे सेवा चाहे,--यह गांधीजी एक च्णु के लिए नहीं सह सकते 
थे। भूखी और नंगी जनता के प्रतिनिधि होकर वह सरकार से जवाब 
तलब करने वाले थे | इसी श्रर्थ में सरकार के वह संरक्षक ओर सहायक 
_ अन्यथा क्‍या निरंतर और सतत वंह बागी ही नहीं रहे ! वही आगे 
भी रहने वाले थे। सरकारों को सदा ही उनसे थराते रहना था, नहीं तो 
उन्हें प्रजा के प्रति विनम्र बनना था | 


| 
शिसल। अबीज जी कह 
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गांधीवाद का भविष्य 


आपके विशेषांक के लिये कुछ लिखने की आपकी आज्ञा पर, अचरज 
है, में क्या लिखे १ आपकी प्रस्तावित लेख-सूची में एक शीर्षक है : 
“गांधीवाद का भविष्य |? इस विषय पर जब तब मेरे मन में विचार 
उठते रहे हैं | सोचता हूँ, उनको ही यहाँ स्वरूप देने का यत्न करू | 

एक बात स्पष्ट है । जब तक गांधी हैं तब तक गांधीवाद शब्द ही 
मिथ्या है| गांधी इतने अधिक सजीव ओर विकासशील हैं कि वह अपने 
समूचेपन में क्या हैं, यह पूरी तरह बांध कर नहीं कहा जा सकता | वह 
अपने जीवनकाल में किसी गांधीवाद को प्रारम्भ नहीं होने देंगे। गाँधीवाद 
के मानी ही होते है कि गांधी शास्त्र की भाँति जशेय ओर ज्ञात हैं। ज्ञात 
ही नहीं बल्कि वह ज्यामित-प्रतिपाग्व की भांति सुनिश्चित ओर रेखा-बद्ध 
हैं। लेकिन जो रेखा-बद्ध हैं, वह ओर कुछ भी चाहे हो, गांधी वह विल्कुल 
नहीं है। | ः 

गांधी अपने पेर के नीचे ज़रा भी घास नहीं उगंने दंगे। वह अपने 
प्रति. इतने अधिक सच्चे और इतने अधिक सावधान हैं कि व्याख्याकार 
का कोई घेरा अपने चारों और वह नहीं वँधने देंगे। वह शुद्ध चेतन्य 
स्वरूप हैं, विधानाधीन नियम नहीं हैं | 

दीक इसी से ग्रश्न होता है .कि जब गांधी न होंगे तव मविष्य उनकी 
वाणी और उनके चरित्र को लेकर कैसे वतन करेगा ! क्‍या गाँधी को 
लेकर कोई वाद बनेगा, या कि पंथ या धर्म बनेगा ! गाँधी को 
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लेकर भविष्य क्‍या कुछ करेगा, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है ओर यह 
प्रश्न आज के चिन्तक के लिये अनिवाय है। आज दिन गांधी 
का अभाव इतना गहरा और इतना विस्तृत है कि यह असम्मव है कि 
गांधी-नाम की प्रेरणा ग्रभी चुक जाय ओर मावी इतिहास को प्रभावित 
न करे। मेरी तो धारणा है कि भारतवर्ष के ही नहीं, प्रत्युत मानवता के 
आगामी इतिक्षस में गाँधी के नाम का बड़ा भाग होगा । 

पर वह क्‍या होया ! 

यहाँ एक ओर बात साफ़ दीखती है। गांधी का अनुयायी .स्वयं 
गाँधी नहीं है | वह स्वयं में गाँधी नहीं होगा । इसलिये गांधी के व्यक्तित्व 
की लचक, उस व्यक्तित्व की विविधता और सम्पूर्णता उसमें नहीं होगी | 
गाँवी अहिंसक है, अनुयायी अहिंसावादी होगा | वह किसी कंदर कट्टर 
होगा, एकांगी होगा | वह गांधी की भांति सत्य का शोधक इतना नहीं 
जितना कि मापे हुए सत्य का रक्षक होगा । सत्य उसके लिये एक उप- 
लव्धि ओर अन्तिम साध्य ही नहीं होगा, प्रत्युत उसके निकट वह एक 
संपत्ति, एक स्वत्व भी होगा | 


गांधी के जीवन भें एक महा-समन्वब की अभिव्यक्ति हो रही है। 
वह भक्त है, पर कृट राजनीतिज्ञ भी है। महात्मा है, पर संसारी भी कम 
नहीं है | आदशपासक है, पर व्यवहार भे किसी से कम विचक्षण नहीं 
है | समन्वय की यह शक्ति याँधी के वाद धीमे-घीमे कम देखी जायगी। 
परिणाम यह होगा कि गांधीवाद आदश अधिक और लोकतन्त्रोपयोगी वाद 
कम रह जाया।। यानी गांधी की अनुपस्थिति में लोक-नेतृत्व गांधीवादियों 
के हाथ न रहेगा | गांधीवाद एक प्रकार की पवित्रता श्रोर सात्विकता का 
बोधक होगा | उसकी प्रबलता श्रोर तेजस्विता कम हो जायगी | ऐसी परि- 
स्थिति उत्पन्न होने पर लोक-कम की प्रगति ओर गाँधीवाद इन दोनों में 
एक प्रकार की रणड़ अ्वश्यम्भावी है| उनमें संधर्ष होगा। लोक-कर्म 
गांधीवाद को ललकारेगा, दुतकारेगा | संघप जोर का होगा । 


््् 


बे पृर्वीदय 
ऐसे समय मुझ को स्पष्ट दीखता है कि गांधीवाद प्रगति की राह ३ 

रेड़ा समझा जाने लगेगा | आशय है कि लोकनायकों और लोकनेताओं 
का वर्ग अपने कार्मो में गाँधीवाद को एक बड़ी सारी अड़चन के रुप में 
देखने लगेगा । मेरी धारणा है कि सामने से गांधी के अस्तित्व के लोप 
हो जाने के बाद कोई पन्द्रह-बीस वर्षा में ही स्थिति इस अवस्था को पहुँच 
जायगी | गांधीवाद को चनोंती-मिज्लेगी ओर उसे चनीती स्वीकार करनी 
पड़ेगी | 

मेरे मन में यह प्रतीति पत्थर की भाँति पक्की होती जाती है कि जल्दी 
ही समय आयगा जब कुछ गाँधीवादियों को शहीद बनना पड़ेगा । वे 
समाजतन्त्र के प्रति विद्रोही करार दिये जावेंगे ओर उनकी दर्डित किया 
जायगा | वह समय यांधीयाद की परीक्षा का होगा। इसी के ताथ यह 
विश्वास मुझे; हैं कि कुछ गांधीवादी निकलेंगे जो कच्चे साबित नहीं होंगे 
आर अपनी टेक पर डटे रहेंगे | 


गांधीवाद के परीक्षण का. यह क्राल क्रितने दिन चलेगा, यह कहना 
कठिन है | परीक्षा तीखी होगी | पर गांधी का नाम जिन तत्वों का बोीधक 
है वे तत्व हारेंगे भी नहीं | कसौटी पर वे खरे उतरेंगे और ज्यौ-ज्यों दमन 
बढेगा गाँधीवाद की लपटे बसे ही वेसे फैलेंगी | मेरी अपनी धारणा हैं कि 
वह॒ विश्व के इतिहास में एक नया युग होगा । दो संस्कृतियों का तव 
अन्तिम संत्रप' होगा । एक आध्यात्मिक, दूसरी मौतिक । गाँधीवाद इस 
समय बाद नहीं रहेगा | वह धर्म हो जाबगा | यह उस समय एक ऐसा 
जवरद॑स्त सजीव स्वप्न होगा कि समस्त मानवता उसको लेकर मुक्ति को 
चाह में हँकार मरने लगेगी | उसकी गरज की ओर उसकी रो को सेकना 
असम्भव होगा | इस्लाम ओर ईसाइयत के ग्रारम्मिक फेलाव में जो दृश्य 
गजरे हैं, उनसे भी महान्‌ दृश्य विश्व के मावी इतिहास में गांवीवाद को 
लेकर घटित होंगे | 

लेकिन ध्यान रहे गांधी इस समय तक अपने आप में एक व्यक्ति 
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अथवा चरित्र नहीं रहेगा; प्रत्युत सम्पूर्ण तः वह एक स्वप्न, एक प5807 
हो जायगा। उसपर कोई दो व्यक्ति एकमत न होंगे। ओर एक 
वार जब गांधीवाद गांधी-धर्म वन कर विश्व विजय करता दीखेगा, तब 
उसमें भेद-विभेद और सम्प्रदाय-अ्रम्नाव बन चलेंगे | वानी वद होगा जो 
धर्मा के इतिहास में होता आया है | 

गांधीवाद के भविष्य को लेकर जो चित्र मेरी ऋल्पना में उठे हैं, मेने 
ऊपर दे दिये हैं | मुझे उनमें असंगति तनिक भी नहीं दीखती, वल्कि एक 
ग्रकार की अवश्यंभाविता ही दीखती है । 


३३ 
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नीति या राजनीति ? 


गांधी जी रहे तब तक राष्ट्र की राजनीति उन्हीं के चलाये चली 
लेकिन जब भी सम्भव हुआ, उन्होंने साफ कर दिया कि में राजनीतिक नहीं 
घामिक व्यक्ति हूं। १५ अगस्त को जब भारत को स्वराज्य मिला ओर 
खुशियां मनाई गई ; गांधी जी दूर नोश्र।खाली में पंदल घूम रहे थे | बरसों 
से वह कॉग्रेस के सदस्य भी न थे ) ओर जीवन भर कभी किसी राजकीय 
परिप्द वगरह के सदस्य भी नहीं हुए | 


इस चीज का क्‍या मतलब है ? क्या राजनीति आवश्यक चीज नहीं 
है ? क्‍या किसी तरह भी उसे गोण माना जा सकता है ! क्‍या वह जीवन 
का मोलिक पहलू नहीं है १ गांधी जी को देखते सचमुच कहा जा सकता 
है कि वात ऐसी ही है | राजनीति का अपना अरस्तिल नहीं है; नहीं है 
का आशय कि नहीं होना चाहिये | 


तब ध्यान उन लोगों की ओर जाता है जिन्होंने राजनीति को इतना 
माया का प्रप॑च माना कि उनकी ओर से कोई राजा हो, केसा मी विधान 
हो, इससे उनका कोई सरोकार नहीं रद गैया। “कोड हृप होऊ हमें का 
हानी! ! ऐसे उदासीन और संत लोग अध्यात्म साधना में रहे और राजाओं 
को उन्होंने. राज करने, भोग करने ओर लड़ने कगड़ने दिया ।| कानून ने 
जुल्म किया तो उनको भगवान के कानून पर छोड़ दिया गया; क्योंकि जो 
होनहार है, उसके सिवा तो कुछ दो नहीं सकता ! इस तरह सत्य के, धर्म 
के और अध्यात्म के कुछ लोग संसार के सोच-विचार को और काम-धाम 
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को माया का प्रपंच सानकर शुद्ध आत्म-साधना में ऐसे लगे कि उः 
लंगोटी तक छोड़नी पड़ी ओर मानव सम्पर्क उनके लिये अ्रशुभ हो गया 
गांधी जी यदि घामिक थे, तो ऐसे धामिक तो न थे। उनको हरद 
लड़ते रहना पड़ा । यों तो जेल उन्हें जेल न थी | पर सच तो यह है कि खु 
में भी वह केदी ही बनकर रहे | यानी खाया, पिया, पहना ओढ़ा तो उसे 
मात कि जसे उन्हें किसी बड़े सख्त अनुशासन के नीचे रहना पड़ रहा हो 
अनुशासन वह आत्मानुशासन ही था। इसलिये कस नहीं, अधिक कठोः 
था। घोर घमसान में उनकी जिन्दगी बीती । ऐश्वय शरीर बेभव, भीड़ ओर 
कोलह्यल सदा उन्हें घेरे रहे | महय-णहस्थ्‌ ही उन्हें कहना चाहिए; क्योंकि कुछ 
के नहीं, सबके, समूचे राष्ट्र के वह पिता बने ओर अपने पितृत्व की छांद में 
अधिकाधिक को लेते चले गये । यानी उनका घग राजनीति से कथ हुआ; 
उससे विरुद्ध ओर तटस्थ न था। वल्कि कुछ इतना समग्रशील था कि राजनीति 
उसमें आकर पूर्ति पाती थी | मानों वेचेन राजकारण उस धर्मनिष्ठ में पहुँच 
कर अपने लिये चेन जुट लेता था | उसकी घार वहाँ कट जाती थी और 
उसकी कट्ठता मिथ जाती थी | मानों प्रश्न वहाँ समाधान पाता ओर रघप 
समन्वयकी राह पर ञ्रा जाता था । 
ग्राज सन्‌ ५६ अगस्त के भारत की आत्मा के सामने, उसकी जनता 
के सामने ओर नागरिकों के सामने, खोलता हुआ एक ही सवाल है: क्‍या 
राजनीति को अ्रनेतिक होने का अधिकार है ! ५ 
राजनीति क्‍या सो फीसदी राज बनाने, करने, या रखने की नीति होकर 
चेठ सकती है ! इस नरह क्‍या उसका सम्थन राज में देखा जा सकता है! 
क्या वह आत्म तुष्ट होकर बैठ सकती है ! या कि उस राजनीति का राज-सेवा 
के अलावा किसी ओर के प्रति भी दायित्व है ! कया उसे किसी अपने से 
ऊँची ओर स्थायी वस्तु से आदेश लेते रहना नहीं है ! 
आज कुछ ऐसी हालत वन गई है कि जैसे राज्य ही सब ओचित्य 
का खोत हो | कोई ईश्वर न हो, राज्य ही ईश्वर हो । 


प्रण्८ पूर्वोदिय 


हु कुछ सदियों से ऐसा एक ज्ञान चल पड़ा है, और वह बेहद छा गया 
! कि जैसे मनुष्य के कर्तव्य का आ्रादि और अन्त उस समाज में ही देखना 
होगा जिसका कि मूर्तरूप स्टेट या सरकार है | यह ज्ञान पश्चिम में थ्रौद्यो 
गिक थुग, वेज्ञानिक युग के साथ उदय में आया और क्रमशः पकता 
'गया | उस ज्ञान के थोक उत्पादन के कारखाने अब भी वहाँ चल रहे हैं । 


भारत आयात-प्रधान देश है | निर्यात के लिये इसके पास कच्चा माल 
ही है | जिस माल को सबसे ज्यादा कीमत देकर घन्यमाव से यह देश 
बाहर से खूब मंगाकर, अपनी आत्मा को भी देकर, अपने को सजाता 
रहा है, वह यही ज्ञान है| यह है आ्रथिक है, सामाजिक है, राजनीतिक 
है | यू' कहिए कि बह संक्षेप में वह सब कुछ हैं, जो हम समभते हैं. कि 
होना चाहिए । ओर उस ज्ञान ने हिन्दुस्तान के आदमी को, खास कर 
उस शहरी आदमी को, जिसके पास उस ज्ञान की कीमत देने के लिये थोड़ा 
'बहुत पेसा ओर लालम्व रहा है, अगर रंग में नहीं तो बाकी सब लिहाज 
'में इंगलिस्तानी बना दिया है। बह मानता है कि ऐसे वह सम्ब बना 
है, ओर ववरता को छोड़कर उन्नत नागरिक बन रहा है। 
लोग आर्थिक समस्याओं का शोर मचाते हैं| कहते हैं, मंहगाई है 
.. और देश दिवालिया होता जा रहा है | आयात इतना अधिक है कि 
* निर्यात के लिये अपना पेट काट करके काफी साल जुटाना मुमकिन नहीं 
होता | उधार की जरूरत है कि बड़ी-बड़ी मशीनें विदेश से आकर बैठ सके 
"ओर उत्पादन बढ़ा सकें ! द 
बात ठींक है, लेकिन इस देश में इतने “करोड़ जो आदमी हैं, उस 
अह्षशक्ति और महापू जी का भी हम कुछ लेखा-जोखा लेने को तैयार हैं 
क्या उनमें हर एक स्वयं में बढ़िया से बढ़िया मशीन नहीं है ! उस महा- 
. शक्ति का दिसाव गड़वड़ है तब दूसरा हिसाव किसी तरह ठीक नहीं बेठ 
सकता | द | 
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जो मनुप्य को संभालती है, उस विद्या के विना बाकी सारी विद्या 
वेकार है | मनुष्य को संभालने वाली विद्या है, धर्मनीति | 


ज्ञन जो पश्चिम से आरा रहा है, जो हमको ओर हमारे कामकाज को 
आज चला रहा है, अथनीतिक है। दूसरे शब्दों में उसे ही कहें राजनीतिक | 
यह आदमी ओर आदमी के बीच में समस्या ओर संघर्ष उपजाने और 
बढ़ाने के सिवा कर भो क्‍या सकता है ? अथनीति अविक से अधिक दो 
व्यक्तियों के बीच अधिकार का संठुलन ओर आपसी समता चाह सकती 
है | यह समता ओर संतुलन स्पष्ट दी दो को मिला नहीं सकते, उन्हें अलग- 
अलग हीं रख सकते है | इस तरह जितना भी उस ज्ञान के आधार पर 
उद्घधार-सुधार का प्रयत्न किया जाता है, वेकार जाता है। तनख्वाहें वढ़ती 
जाती हैं, ओर उसी अनुपात में अ्संतोप बढ़ता जाता है | यह वह विपम- 
चक्र है जो कभी कट नहीं सकता । अहंकार ओर तृष्ण कभी अपने को 
भर नहीं पाये | इससे उनके आ्राधार पर चलसे वाले यत्म समस्या को 
जटिल से ओर जग्लि ही वना सकते हैं। सच पूछिए तो आज की आव- 
श्यकता गहरा ओर मौलिक इलाज चाहती है । दुनियाँ को भारत से आशा 
है| आशा का कारण शायद नहीं हे, फिर भी आशा है। कारण कि 
भारत इन दिनों अपने में से गांधी जैसे महात्माओ्रों को प्रकगा चुका है। 
वह आशा कथ गई, तो उसके लिये फिर कहीं ठोर नहीं रह जायेगी । 
दुनिया को फिर भारी अधेर ओर युद्ध में गिरना होगा | 


आशा अगर थोड़ी भी भारत से पूरी होनी है, तो वह तभी हो 
सकती है, कि जब वह अपने भगवान को न भूले ओर पश्चिम की नकल में 
राज को अपना देवता नम वनाये। श्रव॒ भी सव॒ खोया नहीं हे। असल 
भारत अ्रव भी देहात में बसा है ओर वहाँ स्वास्थ्य है | वहाँ राजधम का 
पता नहीं है, ओर राजवादी विज्ञान भी कम ही पहुँचा है | इसलिये देहाती 
खेतों में पसीना डालते हैं ओर अन्न निकालते है| और हिन्दू राम- 
क्रप्णु को ओर मुसलमान हजरत मोहम्मद को याद करते है कि जो अवश्य 
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राजा थे, पर छोटे से छोटे के वरावर बन कर रहे थे। राज उनके लिये 
आफत था, और सेवा और प्रेम उनका स्वभाव था | 


इृष्टि जों पदार्थ को और उसके हिसाव को पीछे रखती है, आदमी 
' की ओर उसके हित को सामने रखती है, इसलिये जो नैतिक दृष्टि है, 
--वही हमकी ओर हमारे कामकाज को चलायेगी, तव संकट के टलने की 
संभावना हो सकती है| नहीं तो बड़ी-बड़ी योजनायें कागज़ खायेंगी, 
धन खायेगी, -ओर अन्त में हमारा सिर खा जायेंगी। कांगज़- 
शाही ओर काननशाही से काम चलने बाला नहीं है। कागज़ 
चलाने वाले ओर कानन चलाने वाले सब के सब मेहनती की मेहनत से 
_उगा अनाज खाते और मेहनत से वना माल घटाते है | इस तरह उत्पादन 
की ज्यादा ही आवश्यकता रहती है। ओर विस्मय यह है कि खाने वाले 
शासक हैं, और उगाने वाले शासित हैं ! 


शासन करते हैं, क्योंकि >कसाल उनके पास है। टकसाल से निकले 
पैसे से श्रम खिंच आता है। इस तरह पेसा मूल्य बनता है, श्रम बेकार 
- हो जाता है। उत्पादन सब प्रेम के श्रम से होता है, पेसा कुछ भी उपजा नहीं 
सकता । लेकिन राजनीतिक दृष्टि ओर राजनीतिक व्यवस्था जीवन को पसे 
में केंद्रित करती है| इससे सदा ही वह अव्यवस्था पेंदा करती है। जब कि 
नैतिक दृष्टि और नेतिक व्यवस्था श्रम को मानती ओर इससे जीवन को 
व्यक्ति में केंद्रित देखती है | परिणाम यह कि उससे श्रम का ओर व्यक्ति 
का मंहत्व वढ़ता है, पदार्थ ओर धन का महत्व उसके ऊपर नहीं आा 
पाता । मानव समस्याएं नैतिक से अलग किसी भी दूसरी बृत्ति से लेने 
. पर न केवल सुलभाई नहीं जा सकतीं, वल्कि केवल उलमाई ही जा 
सकती है|. 

गांधी जी के बाद चाहिए कि जिस अपने कार्मिक रूपे को समेट कर वह 
अदृश्य हो गये हैं, उससे हम भी उत्तीय हों; और उनके धार्मिक सत्य को, 
जो सदा के लिये वह. प्रकाशित छोड़ गये हैं, हम अपनाकर आगे बढ़े । 


जज 
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कार्मिक उनका आलुपंगिकर रूप था | धर्म से नियंत्रित होकर कर्म सहज ही 
ठीकहो सकता है । इसी तरह हम मूल तत्व पर ध्यान देंगे, नेतिक मूल्य 
को हीं असल मूल्य मानकर चल सकेंगे, तभी हस सानव संबंधों की समस्या 
का कुछ समाधान प्राप्त कर सकेंगे | अन्यथा पर्दों की ओर पदवियों की 
होड़ और आपसी उखाड़-पछाड़ चलती ही रहेगी। ऐसे जीवन कभी 
नीरोग न हो पायेगा | 


ह + छः 
+ हा है " (६ 
 गांधी-धर्म ओर कमवाद 
गांधी जी के जन्म दिन पर हम विस्मय कर सकते हैं कि इस थोड़े से 

काल में, कि जब गांधी जी शरीरतः हमारे बीच नहीं रहे, हम कहाँ से 
कहाँ आ गये हैं | ऐसा तो हमको नहीं मालूम होता होगा कि हमने गाँधी 
जी को छोड़ दिया है| उनको हम मानते हैं, उनकी नीति को मानते हैं। 
भरसक उस पर चलने की कोशिश भी करते हैं | लेकिन देखते हैं कि 
नतीजा पहले जेसा नहीं आता है | तब उत्साह था, अ्रव निराशा है। तब 
जो अपने को होमने चलते थे, वे ही अब भोगने बढ़ रहे हैं। वे ऐसा जान 
कर कर रहे हैं, सो नहीं; शायद अपने बावजूद कर रहे हैं। पर है अवश्य 
कि ऐसा हो रहा है| जिन्दगी जो ज्वार पर थी ग्रव॒ उतार पर दीखती है, 
ओर आदमी देवत्व की तरफ उठने के बजाय नीचे पशुता में गिरने को 
अपने को मजबूर पा रहा है । 
..._ गांधी जी का अक्षर शरीर तो हमारे पास है | उनका लिखा छुआ 

सब कुछ मौजूद है | उनकी याद भी ताजा है | उनकी सिखावन से लाभ 
लेने की तबीयत भी कम नहीं है | फिर भी कहीं कुछ कमी है कि फल ' 
उलय हो रहा है। आशा थी कि भारत उठेगा और राह दिखायेगा | 
उसमें से दुनिया को एक नई किरण फ़ूट्ती दीखेगी | समाधान प्राप्त होगा 
ओर एक चूतन पूर्णतर दशन | पर मालूम होता है कि मारत सिफ कंगाल 
"हुआ पड़ा है | उसे वाहर से धन की और अन्न की मांग है और देने के 
लिए उसके पास कोई बल नहीं है | वहाँ आपसी होड़ ओर छीन मपदट 
है, समश्याए घिरती जा रही है और अर्थ-व्यवस्था टूटी पड़ रही है। 


न 
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समस्थाए या मुसीबत गांधी जी के रहते न थीं, सो बात नहीं। पर हम 
अन्दर से अवश्य अनुभव करते थे कि दम बढ़ रहे है, मिल रहे हैं और 
हमारे कष्ट हमें दवाने के वजाय हमें ओर उमार रहे है। गरीब होकर भी 
तंत्र हम पाते थे कि हम किसी से हेटे नहीं हैं, समन्‍त हैं, क्योंकि उत्साह 
ओर विश्वास हमारे पास है | कन्धे हमारे झक्े हैं.तो भविष्य के निर्माण के 
काम के बोर से, अन्यथा सीना हमारा सीधा है ओर हम हक के रास्ते पर 
हे | ऐसे में विषद्‌ सम्पद बनकर हमारा बल बढ़ाती थी ओर प्रतीत होता 
था कि दुनिया को हम से यह प्रमाण मिलेगा कि श्रर्थ की और पदार्थ की 
सम्यता आर प्रचुरता वच्छु है, उसकी अपेज्षा में आत्मबल बढ़ा बल है 
आर उसी वल पर नींच डाल कर आगामी विश्व-सम्बता को उठना सीखना 
है | दूसरे के अमित शस्त्रास्त्र के मुकावले में निशस्त्र होकर भारत दीन 
ओर हीन नहीं हे ओर उसे अपनी रक्षा नहीं खोजनी है | उलटे, दूसरों 
की रक्षा के लिए शायद उसी को आगे आना है | 

आज निस्संदेदह वह हालत नहीं है। तो क्या गांधी की हमने छोड़ 
दिया १ उनके नाम की छोड़ दिया ? नीति को छोड़ दिया १ नहीं, जानते- 
बूकते हमने यह नहीं किया | नाम वरावर लेते रहते हैं शोर नीति की भी 
उल”-पुलट करके दुह्ाई देते रहते है | फिर भी कुछ हमसे उनका छूट 
अवश्य गया है| यत्रपि अपने बिरते छोड़ा हमने कुछ नहीं है | छूट न 
गया होता तो इतना अन्तर कहां से आता १? उजला ही काला बना क्यों 
दीखता 

हमें पाना होगा कि वह क्या है जो छूट गया हो सकता है ! 

मे समझता हूँ कि वह है यह कि उन्होंने करते हुए कुछ करना नहीं 
चाहा | जो किया मानों प्रायश्चित के नाते किया | उद्धार ओर सुधार के 
दम पर नहों किया | वल उन्होंने प्रार्थना का ही थामा। शेप बल को 
व्यूथ माना | परिग्रह को पाप जाना | इस तरह उन्होंने संग्रह नहीं किया, 
पार्टी नहीं बनाई, शासन नहीं जुअआया और विरोधी की सेवा वजाने ओर 
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उसका विश्वास जीतने को अपना तर्बस्व बना लिया | अपनी ओर से 
अत्याचार के प्रति सत्याग्रह छोड़ा, सो नहीं | लेकिन विरोधी के हि 
अपने को निदछावर.कर देने का यत्न भी नहीं छोड़ा | परिणाम यह हुद्ना 
कि जो उनके श्रपने बने. वे तो देहात के रचनात्मक कार्य में फेंक दिये गये 
ओर जो अलग रहे वे खुशी से, बल्कि सहायता पूर्वक, नेता बनने दिये - 
गये । अपनों को गाँवी जी ने-ऊ ची कुर्सी के बजाय सेवा की धरती दी। 
क्‍ जिनका मन राजनीति में था उनको राजनीति से खेलने दिया, पर वहां से 
भी उनसे जो बन सका सेवा का काम निकाल लेने का ध्यान रखा। 
शासन व्यथ हो जाय ओर हर आदमी अपनी-अपनी जगह सेवा-सिद्ध 
' उत्पादन के काम में लग जाय---यह उन्होंने दृष्टि रखी | कांग्रेस से चाहा 
कि बह पद की तरफ न देखे, जनता की तरफ देखे | कुर्सा जनता के कंधों 
पर बठती है, सेवक की जगह जनता के चरण में है। .इससे कुर्सी की 
तरफ उसे नहीं देखना है | कुर्सो यों है तो किसीन किसी को उस पर 
बैठना ही है-केवल इसीलिए वहाँ जाकर बैठने की अपने लिए. जरूरत 
पैदा करना सही बात नहीं है । दिन असली वह होगा जब कुर्सी कोई होगी 
हीं नहीं ओर पद सिफी दायित्व होगा जिसके साथ वेतन-मत्ते का कोई 
प्रलॉभन न लगा होगा | तब समझा जायगा कि जनता समर्थ बनी है 
और उस समय पद का दायित्व सिर्फ खतरा ओर बोम ही रहेगा, किसी 
तरह भी वह प्रलोभन या पुरस्कार न होगा | तब कुर्बानी का हौसला रखने 
वाला आदमी दी उसके लिए तैयार होगा |, 
गांधी जी इसी से अपने बारे में कहते थे कि वह राजनीतिक नहीं 
थर्मिक हैं। राजनीतिक न॑ होना गांधी जी का असली होना था | बेस यह 
असलियत उनकी हमसे छूट ग है | हम राजनीतिक होकर जो गांधी जी 
के होना चाहते हैं सो मानों भीतर में उनका निषेध बन कर ऊपर उनकी 
दुँहाई उठाना चाहते हैं। बह भला केसे फल ला सकता है ! इसीसे देखने 
मे आता है कि गांधी जी की नीति के नीचे अनीति ओर उनकी अरदिसा 
कै नीचे कायरता पल रही है.। गांधी जी की नीति अनीति के लिए सदा 
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रच ओर 8 ने. 
चुनाती थी ओर उनकी अहिंसा हिंसा के लिए भय का कारण थी। पर 


'गांधी जी की मूल धामिकता के अभाव में वह बात आ नहीं सकती | तब 


उदारता की नीति निकम्मी ओर अहिंसा नितान्त आदर्श की चीज समस्की 
जा सकती है | 


गांधी जी को शक्ति पर हम आराम से शासन नहीं चला सकते | 
शासन और शासक को समाप्त देखने की इच्छा करने वाले गांधी जी थे 
उसको सहने वाले न थे | शाप्तक को सदा उनसे कांपते रहना पड़ा | 
शासक में से वह सेवक गढ़ निकालना चाहते थे | “लेकिन सेवक अपने 
प्रेम-धर्म को छोड़ कर शासन-धर्म ओढ़ने ही क्यों लगा। इसलिए वह 
ऐसा जनतंत्र देखना चाहते थे कि जिसकी इकाई स्वाधीन, स्वायत्त, फिर 
भी राष्ट्र (अथवा समष्टि) के साथ सहानुभूति में बंधा एक जनपंद हो । 
प्रत्येक्त जनपद में सेवा को अपना स्वस्थ म|न कर वेठा हुआ एक समग्र 
सेवक हो | जनतंत्र के सूत्र का सिरा इस सेवक से आरम्म हो | जनतंत्र को 
इस तरह सिंचन देश की सारी भूमि से मिले | वह किसी मी अर्थ में अर्थ 
तंत्र न बन पाये, सवंथा जनतंत्र ही रहे। सत्ता केन्द्र से जब चलती है तब 
जनतंत्र जन का तंत्र न रह कर अर का तंत्र बन जाता है। तब श्रर्थ तो 
प्रधान ओर जन गोण हो जाता है | ऐसा अर्थतंत्रता की नीति पर जमने 
वाला जनतंत्र जन-जन में पराधीनता का बोध बढ़ाने वाला होगा। जाने 
अनजाने उस तंत्र को एक ओर केन्द्रीयता और दूसरी ओर सर्ब-ब्यापक्रता 
(तानाशाही) की तरफ-फैलते जाना होगा। इसमें तनाव पैदा होगा और 
फटने की हालत बढ़ती जायगी | 

गांधी जी ने नहीं चाह्य कि कोई उन पर आसरा डाल कर उठे। 
उन्होंने सव को आत्म-निर्भर देखना चाहा । उसी प्रकार की स्वावलम्बी 
अर्थस्वना का सूत्र पात किया | स्वावलम्बन में हार्दिक परस्परावलम्बन 
आ ही जाता है। जो नहीं आता वह है उत्साह की मारने वाला पराव- 
लम्बन । वह अर्थ-व्यवस्था, जहां व्यक्ति काम ओर पूजी के अभाव में 


असहाय बन कर अपने को बेचने को लाचार पाता और इन्सान की जगह 
अक बनना रवीकार करता हे, राजनीदिंक पार्य शक्ति के जुयने और जमा 
करने में बड़े सुभीते की साबित होती है.। लेकिन उत प्रकार संत में 
खीची हुई शक्ति के केन्द्रीकरण से उस व्यवस्था का विकार. और बढ़ता 
ही है | मनुष्य काम और पूजी के लिए पू जीपति की तरफ न देख कर 
सरकारी विभाग की तरफ देखने की लाचार बने तो इसमें मनुष्य की 
'पराधीनता किसी भी और से कम नहीं होती है | बल्कि संभव है कि यदि 
पू जीपति नाम के मनुष्य में हुदय पत्थर बन कर रह जाता हो, तब सरकारी 
विभाग में तो उस हृदय नाम की चीज का होना ही असंगत और अवैध 
हो रहता हो यानी वहां उस वस्तु क्रा कहीं अता-पता तक न हो | इसलिए 
मनुष्य की स्वाधीनता को स्वयं. उससे अलग. ले जाकर इस या उस प्रकार 
के तंत्र से जुड़ा देखने की भूल को बढावा गांधी जी ने नहीं दिया | उन्होंने 
कहा कि स्वाधीनता तो हर एक की मुटठी में ही है। तृष्णा, ईष्या, लोभ 
को कम्त करके आदमी अपनी जगह पर मन-बुद्धि के परे सहयोग के साथ 
दोनों हाथों से उपजाने और काम करने में लग जावे तो ऐसे वह अपनी 
दी स्वतंत्रता न कमा लेगा, बल्कि सब की स्वतंत्रता को भी पास 


लायेगा । 
राजनीतिक ओर धार्मिक में यही अन्तर है | सागर में बूंद की गिनती 


नहीं है, लेकिन धार्मिक फिर भी बू द को गिनती में लेता है। ऐसा बह 
श्रद्धा के बल पर ही कर पाता है| बूद के बदलने से सागर केसे बदलेगा, 
बदलेगा भी कि नहीं, इस व्यर्थ चिन्ता के नीचे झरने से वह सहज बच 
जाता है। फल जो हो, उसे तो वही करना है| आदमी को बचाकर या 
अपने की बचाकर, राज्य पर या दुनिया पर जाना उससे नहीं बनता। 
बह उसकी कूपमण्ड्ूकता समभी जा सकती है | समझा जा सकता है कि 
यह अपने में बन्द हो रहना है | असतामाजिकता का दोष भी उसमें देखा 
जा सकता है| लेकिन व्यवह्यार की इृष्टि से मी इसमें इतना लाभ अवश्य 
8 ८5 ---+ >कीज को मोड सातना मझसषान उस पर ही पड़ कर वहीं सीमित 
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हो रहता है, उससे आंगे फेल नहीं पाता | लेकिन अगर उससे लाभ होने 
वाला हो तो वह अवश्य ही उससे बाहर की ओर जाये बिना नहीं रह 
सकता | फिर भी जो सिर्फ़ बुद्धिमान है उत्को वह दृष्टि नहीं जंचती | वह 
ग्राथना को भी नदीं समक्त सकता ओर साथुता को भी नहीं। वह इन 
दोनों को वासना विलास मानता है | इसलिए वह एक की, बू द की, भाषा 
में नहीं, सबकी ओर सागर की भाषा में सोचना ओर उसी पैमाने पर 
करना चाहता है| बूंद सांगर सें नगण्य ही है, इसलिए तूफ़ान सारे 
सागर में लाया जा सके तो संतं॑ स्वय्मेव ठीक हो जायगा--इस फेर में 
बुद्धिवादी श्रद्धावादी को उदारता पूवंक सहन करता हुआ क्रांति से कम 
किसी भी काम में अपने को नहीं लगा सकता है | वह बेकार रह सकता है, 
क्योंकि उससे क्रांति आयेगी। उसके ऐसे वेकार काम के फलस्वरूप 
राजनीतिक प्रगति वहुत होती है, लेकिन जान पड़ता है कि लोगों के सुख 
दुःख का मसला वहीं का वहीं रह गया है बल्कि वह कुछ ओर जकड़ ही 
गया है। | क्‍ 

राजनीति में से गांधी जी को प्राप्त करने वाले लोगों से उनका यह 
अद्धात्मक और तकातीत रूप जो छूट रहता है, सो उसकी,चिन्ता राजनीतिक 
को सताती नहीं है | कारण, वह जानता है कि वह चीज गांधी जी की 
इतनी व्यक्तिगत थी कि राष्ट्रीय विचार में उसका समावेश आवश्यक नहों 
है। राज्य-संचालन में वह अप्रस्तठुत है | वंह भावात्मक है, योजना से 
उसका संब्रंध नहीं है | राजनीतिक का यह अनुमान ठोक हो, तो विचार 
करने की आवश्यकता रहतो है कि गांधो जी की ही धर्म-निरपेज्ञ और 
उदार नीति से चलने पर जो इष्ट स्फूर्ति नहीं प्राप्त हो रही है, ऊर्ध्व॑ की 
जगह अधोगति ही होती जा रही है, उसका कारण फिर क्‍या है १ 

यह नहीं कि आज नैतिकता की चिन्ता नहीं है| प्रत्येक राजनेता के 
वक्तव्य में उसकी भरपूर चिन्ता भरी जान पड़तो दे। पर नैतिकता उसके 
निकट शायद राज्य के लिए है, राज्य नेतिकता के लिए नहीं | गाँधी जी 
जिप्तका घोड़ा समझते ये उसको हम गाड़ी समझे और गाड़ी को घोड़ा 


का पूर्वांदय 


समझ कर शआागे रखें तो क्या अचरज कि हम उस तरह से वह गति ओर 

प्रिणाम न प्राप्त कर सकें, जो गांधी जी हमें प्राप्त करा देते मालूम होते 
थे | निश्चय ही उनके जीवन-मूल्य जुदा थे। संसार उनके लिए साध्य 
न था, केवल साधन था | राज्य ओर स्वराज्य .में उनकी .कामना न थी, 
उसके द्वारा उन दुखियों को वापस हक़ के रूप में उनका छुख पहुँचा देने 
की कामना थी जिसके छीनने में हम स्वयं साधन बने हैं। हम आराम 
और प्रभुता में रहने वाले लोग अपना प्रायश्चित पूरा करने का अवस्तर 
पायें, यदि राज्य का ओर स्वराज्य, का यह श्रय हो तो उसके पर्दों के लिए 

आपाधापी की जरूरत नहीं रह जाती | कर्म का महत्व तब भाव में आा | 
जाता है और प्रतिष्ठ तब कर्म के कतृ लव में नहीं बल्कि उसमें के अकम- 
भाव में आ रहती है | निश्चय ही घार्मिक गांधों का मूल्य चाहे जो हो, 
उनके उत्तराधिकारी सांसारिकों के मन का- मूल्य कर्म के कतृ व्य से बाहर 
नहीं है | जोर-शोर की कर्म-योजना में से वे लोग इृहद फल उपजा लेना 
चाहें तो उनकी दृष्टि से इसमें अयथाथथ कुछ नहीं है। 


पर उसमें से निराशा ही फलित होती देखी जाती है। निराशा से 

फिर कर्म को द्विगुरणित वेग भी दिया जा सकता है। शस्त्रास्त्र से लड़ा 
जाने वाला युद्ध निराशा से वेग पाये हुए कर्म का ही तो नाम है। लेकिन 
वैसा वहलावा कब.तक आदमी अपने को देता रहेगा ओर इस तरह 
स्त्रयं अपले मन को ही संस्कार देने के काम से कब तक छुट्टी पाता चला 
जायगा ? वह काम ठालो मत, इस, पल से ही उसमें लग जाओओ--यह 
गांधी जी ने कहा । यह वह काम है जो सब के लिए इसी घड़ी सुलभ हे 
और जिसे-किसी योजना पर स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है | यह 
सीख एक विरक संन्‍्यासी की सी समभी जा सकती है। लेकिन यह उन 
गाँधी जी.की थी जो सच्चे और पूरे श्रथों में आज के मारत के राष््रपिता 
.. हो गये हैं। .उस नैतिक धन को जो वह कमाकर हमें सोप गये हैं, चाहे 
: तो हम गँवा संकते हैं। अथवा उसे बड़ा भी सकते हैं ।. आंख खोलकर उसे 
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खच्र कर डालना चाहें तो इसमें भी कुछ हज नहीं है। लेकन कहीं हम 
मानें कि घन तो नैतिक होता ही नही और-जो अतल में धन होता है वह 

उनकी सौंपी हुई थेली में हमें मिला दी. नही है; और यह कह कर गांधी 
का नाम तो हम रखें ओर उसकी कमाई को निकम्मा जान कर उड़ा दें। 
तो यह बहुत भारी सोच की बात होगी | 


चर्खे ओर खादी की प्रश्गत्ति नें कुल कितने गज कपड़ा लोगों को 
दिया और इस तरह कुल कितना पैसा मेहनत के रास्ते देहात में पहुँचाया ! 
क्या उससे कई गुना कपड़ा और कई गुना पेसा स्वराज्य पाकर हम श्रत्र 
एक योजना ओर एक कानून के जोर से देहात पर बरसा नही सकते 
पराधीनता के समय का चखा-खादी स्वाधीनता के समय के लिए सोच-विचार 
की चीज नही रह जानी चाहिए । इस प्रकार का विचार गांधी की आत्मा को 
यर्जों श्र पंसों की तराजू पर तोलने की घृष्टठा के समान हो जायगा | ऐसे 
हम गांधी के शव पर गाँधी के नाम का मन्दिर चाहे खड़ा कर लें, लेकिन 
इसके लिए हम सपूत्त की जगह कपूत ही समभक जायेंगे | 

गांधी जी ने यदि कुछ किया ते यह कि उन्होंने हमारी 
आत्मवेतना को जगाया। कोई जरूरी नहीं है क्रि हम खादी- 
चरखे से चिपटे रहे, उनके सारे स्चनात्मक काम को हम घता बता 
सकते हैं | स्वयं उनके नाम से ही चिपकने की आवश्यकता 
नही है । गांधी जी को छोड़ने में में किसी प्रकार की कोई बाधा 

हीं देखता | ईश्वर, या इतिहास, ने यह गलत नहीं किया कि गांधीजी 

को हमारे बीच से उठा लिया ओर हमें अपने ही ऊपर छोड़ दिया । ऐसी 
हालत में अपने को हम सबंधा स्वाधीत मान सकते ओर बना सकते दे । 
लेकिन यह अच्ञम्य वात होगी कि हम गांधीजी का नाम रखना चाहिं, 
राजनीतिक मसूमिका पर टिकितेवाला कास भी रचना चाहें लेकिन उंस 
भावना से परहेज करें जिससे उनका सब काम और नाम निकला था | 


अन्त की और गांधीजी ने राम-नाम पर लगभग अपना सारा जोर 
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ला डाला |. भारत आज दो श्रेणियों में बंथ है, और उन दोतों 
में आपसी समझ ओर सद्भाव नहीं हैं। दोनों जैसे एक-दूसरे के प्रति 
अजनवी बने हैं, और एक दूसरे को संदेह से देखते हैं। 
एक ओर -जनता का देहाती बहुमाग है जो घर्स से लगकर 
जीता ओर चलता है। दूसरी तरफ शहरी श्रेणी है जो कर्म से लिपटी 
है| धर्म और कर्म के बीच खाई है, जिसको फैशन बढ़ाता ही चला जा 
, रहा हैं। शहर गाँव पर कृपा से देखता हैः ओर चतुराई से वहां को 
उपज अपनी तरफ खींच लेता हैं | कर्म की यही महिमा है | धर्मी गाँव 
की महिमा यह है कि ठग जाता है ओर अभाव में मी संतोष पाने का 
प्रयत्न करता है | सबंकर भूल होगी अगर गांव के धर्म को ओर सन्तोष 
को हम शहर पर लाने के वजाय शहर की चतुराई लेकर गांव को उकसाने 
ओर उमारने हम जा पहुँचेंगे। ऐसे आय ही लगेगी और सब जल 
जायेगा | वही हो रहा दीखता है। राजनीति जिस क्॒प्-मद को लह 
काकर अपना सुधार और उद्धार का काम करना चाहती है उसके कलेब्र 
में अधिकांश यह विप समाया हुआ है | उस विप-हरण को अक्सीर दवा 
के रूप में गांधीजी के प्रार्थना के आग्रह ओर रामनाथ की धुन को हम 
साथ न लिये चलेंगे तो गड्ढे में पड़ने से बचान जा सकेगा। 
कम्यूनिज्म बह गाँघीवाद है जिसमें से हत्या करके ईश्वर को अलग 
कर दिया गया है | इंस तरह बह सत्र कुछ होकर अन्त म॑ कंबल एक 
निषेध रह जाता है। 

कम्यूनिज्म आज शक्ति है | इस घड़ी दुनिवार्य शवित है। शक्ति 
निसन्‍्देह घुणा में से आती है | सच है कि शक्ति घृणा के बिना नहीं 
होती | इससे निरा साथुतावाद साम्बवाद का -जवाब नहीं हे हो सकता | 
गांधी गांधी ये, सिर्फ साधु नहीं थे । योदायों में प्रचएड वह योद्धा थे । 
-. असत से वह कभी समझौता नहीं कर सके थे। इस प्रकार असत्‌ के 
विरोध में उनमें सदा एक दुर्घर तेज जया रहता था। ध्वंसवादी जिंत 
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मीपणु कट्दरता के साथ संघर्ष को अपना ईमान मान सकता है, गांधी 
जी उससे कहीं कठिन अद्धय्ता के साथ स्नेह की अपना धर्म मानते थे । 
उनमें भी घृणा थी ओर वह स्वयं घृणा के प्रति थी | वह घृणा उनमें 
उनसे कहीं तीव्र थी कि जितनी साम्बवादी में पू जीपति के लिए हो सकती 
है | इस तरह गांधी की अहिंसा किसी की भी हिंसा से कम प्रखर न 
थी। वह अहिंसा हिंसा की सहकर नहों रह जा सकती थी, प्रतीकार में 
उसके समने आकर डट जाने को वह मचली रहती थी | श्रर्थात्‌ साम्यवाद 
की वेज्ञानिक घृणा की शक्ति का उत्तर गांधी की घृणा के प्रति वह 
धार्मिक घरुणा की शक्ति है जो किसी तरह ट्ूटना नहीं जानती ओर मरते- 
मरते भी शत्र्‌ में मित्र ही देख पाती है। शत्र वाद में अविश्वास का 
साम्रज्य हो सकता है, गांधीवाद में नछिपाव है, न दुराव है। वहां 
सब खुला है ओर सब कहीं विश्वास है । जन की ओर जनता की मल 
सत्यता में, उसकी श्रन्तभूत सत्पवृत्ति में, बसने बाला गांधी का यह 
विश्वास किसी भी आशंका या विभीषिका से मुड़ने या बदलने वाला 
नहीं है । 

गांधी का उत्तराधिकारी आज का भारत धोखे में ' पड़ेगा अगर वह 
गांवी को खडित रूप में अपनाने ब्रेठेगा । या तो एकदम उसे छोड़ देना 
होगा, नहीं तो अखंड भाव में अंगीकार करना होगा। ठीक है कि गांधी 
एक ही हुआ श्रोर एक | ही रहेगा, लेकिन वहनुश्रद्धा जिसका बह प्रतीक था 
उससे पहले भी थी, वाद में भी रहेगी | वह सबकी है, सबके लिये 
है | ६रएक उसमें अपना हक़ पा सकता है | 


है 
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गांधीजी और भारत की राष्ट्रीय काँग्रेस के साथ का समय भारतीय 
हास का सबसे महत्वपूण युग है। उसमें बहुत-सी बड़ी बड़ी घटनाएं 


» आन्दोलन ओर दमन हुए, अंग्रेजी हुकुमत गई, भारत दो टूक॑ 
॥, ओर अन्त में गांधीजी सीने पर तमंचे की गोली खाकर धराधाम से 


हो गये | 

उनके बाद से भारत अपनी स्वतन्त्रता से जूक रहा है और अपने 
मुसीबत में अमुमव करता है। उसमें से कट कर पाकिस्तान बना है 
! उस विभाजन में से शरणार्थियों की समस्या आ बनी है| बह 
त्या चैन नहीं लेने देती है। वह मजबूर करती है कि राष्ट्रीयता को 
<-पलट कर फिर-फिर परखा जाय श्रोर उसके सम्बन्ध में सही. दृष्टि 
त्‌ की जाए। 


गांधीजी के रहते भारत की राष्ट्रीयता को उनसे मार्ग दर्शन मिलता 


| स्वयं गाँधीजी को वह भमेला नहीं छुवा था। कारण, उन्होंने 


ना धर्म अहिंसा माना था। अहिंसा धर्म होने से एक ओर अनेक की 
सथा का उनके भीतर ऐसा समाधान हो जाता था कि तात्विक कोई 


नाई उन्हें नहीं होती थी । बाहर से व्यवह्दर की कठिनाई जो आती - 


उनकी आंतरिक श्रद्धा से छुकर वह कुछ हल ही होती थी, हावी न हों 
गे थी। अपने और अपनी आत्मा के रहकर सबके बनते जाने में 
हूँ कठिनाई नहीं हुई। सबके होने के लिए, उन्हें अपनी मयादा छोड़ने 


। 
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की आवश्यकतं नहीं थी । एक में से ही उन्होंने सबकी साधा | अन्त तक: 
कहा कि में सनातन हिन्दू वैष्णव हूँ, उसी में से सब धर्म मुझे समान 
वनते हैं। वे सब भी मेरे हैं, में उनका हूँ। मेरा वेष्णवत्व मुझे यह 
सिखाता है । 


यों यह स्थिति अ्परिचित नहीं है | सूफी ओर मर्मी लोग सब में उस 
एक को देखते कहे जाते हैं। लेकिन शाबद वह एक को इतना देखते है 
कि अनेक को उनकी आँख यथोचित महत्व नहीं दे पाती। गांधीजी ने 
अनेक के, एक-एक के अलग-अलग,महत्व को कम नहीं किया । वही उन 
का सबसे वड़ा दान है। राजनीति जो दुनिया के कामकाज सम्हालने का 
दायित्व लेकर अपने लिए प्रभुत्व सम्पादन करती है, गाँधीजी से आदेश 
ओर अनुमति प्राप्त करने की स्थिति से ऊंची नहीं रह सकी | कारण, 
राजनीति अनेकता में रहती है, उसको पहचानती है, उसके साथ वताव- 
करने में कुशलता साधती है; लेकिन राजनीति ने पाया कि माँधीजी उस 
अनेकता को स्वयं उससे भी अच्छी तरह जानते हैं। वह छोटी-से-छीटी 
अनेकता (अल्पसंख्या) को भी गोण मानने को तेथार नहीं है, उसका भी 
आदर ओर संरक्षण कर पाते हैं। आदर्शवादी अधिकांश यहीं चूकता 
है | भविष्य के आवाहन में बृतमान को वह यथोचित मान नहीं दे पाता | 
वर्तमान ओर भविष्य, व्यवहार और आदशं, के अ्रन्तर पर, अधीर ओर 
व्यग्र होकर वह वाधा को अपने से वाहर देखने लगता है ग्ोर उसकी वलात्‌ 
मिटाने की चेष्टा में पड़ जाता है। यह प्रवत्त जब विफल होता है तो वह 
और हठ ठानता है। परिणाम यह - तो आता नहीं कि अनेकता मिटे, 
होता यह है कि अनेकता में जो अन्तर्व्याप्त ऐक्य सूत्र है वह ओर ओमंल 
ओर क्ञीण बनता है ओर अनेक्य ऊपर के रूपाकार की ओर से भीतर की 
ओर मुड़कर ऐक्य-श्रद्धा को काटने ओर खाने लगता है | 


गांधीजी जब भारत आये, ओर फिर काँग्रेस में आये, उस समय यहां 
कम दल न थे। लेकिन देखा गया कि जंसे समूचा राष्ट्र शनंः शनेंः एक 
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ओर इकट्ठा होता जा रहा है| विरोधी हैं, पर मानो वे भी विरोधी नहीं हैं | 
जिस नीति से यह विस्मय सम्पन्न हुआ वह बुद्धिचातुरी अथवा कट्टनीति 
की नहीं थी। गांधी के व्यक्ति को देखते हुए कद्दा जा सकता है कि वह 
एकदम सरल थी। वह सबकी अपनी अपनी जगह सान्‍्यता देकर चलने 
को थी। सबकी अपनी निजता में अन्चुण्ण रहने देने ओर रखने का काम 
उन्होंने अपना मान लिया था, इस कारण किसी को तोड़ने की मापा उन 
के लिए अनावश्यक हो गई] अपने सत्य पर स्वयं डटे रहना ओर दूसरे 
को एवं दूसरे के सत्य को उसी प्रकार अवसर देना--इस निपट एक, 
फिर भी दुहरी, नीति के पालन से उनके द्वारा मारतीय राष्ट्रीयता को वह 
_ मार्ग मिलता चला गया जो उसे चाहिए था | 


किन्तु गांधी ओर काँग्रेस किसी भी समय एक नहीं हो सके | स्वयं 
गांधीजी ने यह नहीं होने दिया। गांधीजी भाव में ऐक्य इत्तना साथ सके थे 
कि शरीराकार में तो विविध ओर विभिन्‍न बने रहना ही उन्हें उचित 
जान पढ़ा । परिणाम यह कि जब उन्हें अनुभव हुआ कि काँग्रेस उनसे 
अलग स्वयं अपने पैरों खड़े होने की सामथ्य खो रही है, इतनी उन पर 
'निर्मर होती जा रही है, तब उन्होंने काँग्रेस मेम्बरी से भी अपने को अलग 
कर लिया | काँग्रेस को यदि अनिवार्य लगे कि वह गाँधीजी का नेतृत्व 
खोजे और पाये, तो भी गांधीजी उसके संचालन-सूत्र को अपने हाथ में 
'थामने वाले न थे। उनकी ओर से यह विभाग मानों जवाहरलाल जी का 
हो चुका था। परामर्श के लिए वह झुलम ये, शेष में छुट्टी थी कि 
जवाहरलाल काँग्रेस को अपनी राद चलायें। गाँधी ओर जवाहरलाल के 
संबंध काँग्रेस के पिछले दिनों के इतिहास की कु जी हैं। जवाहरलाल जैसा 
गांधीजी का भक्त दूसरा मिलना कठिन है | पर अपने प्रति खरे रहने की 
आपवश्यकता की अतिरिक्त चेतना से भी जवाहरलाल बच नहीं पाते थे | 
गांधी के प्रति समर्पण में से जवाहरलाल कुछ भी अपने पास बचा रखना 
चाहते थे, सो नहीं; पर गांधी समर्पण स्वयं लेना न सीखे थे | समर्पण सब 
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भगवान्‌ का है | और गांधी इतने आस्तिक ये कि मानते थे कि कोई अलग 
ईश्वर की ओर से इसलिए नहीं वना है कि वह अपने अलगपन को, 
यानी अपने अलग अहं! और अ्र॒लग बुद्धि को, अपने पास न रखे | 
. इसलिए, जब जब जवाहरलाल की ओर से मतभेद उन तक गया तभी तब 
उनकी ओर से वह सुरक्षित वापिस जवाहरलालजी को वांपिस कर दिया 
गया । उसको तोड़ने और गलाने का काम कभी रत्ती भर भी गाँधीजी ने 
हीं किया | जवाहरलाल स्वयं अपनी और से यह करते तो कर सकते थे | 
पर वह अपनी प्रकृति और रक्त को कहाँ ले जाते ! ईश्वर,जो गांधी का 
समूचा बल ओर संबल था; जवाहरलाल. को समक्त के हाथ किसी तरह न 
आता था| उस धारणा में जवाहरलाल को बल्कि अंधेरा इकट्ठा हुआ 
दीखता था। उस अंधेरे की जगह बिजली के जलते अक्तरों में वह 
“उन्नति! लिख डालना ओर पढ़ देखना चाहते थे | गांधी धार्मिक थे, 
पर जवाहरलाल आँख खोलकर धर्म को केसे मान सकते थे ! धर्म कई थे 
ओर इतिहास बताता था कि वे आपस में कगड़ते आये हैं। ऐसी हालत 
में बहुत उदार हुए तो वह “धमर्म-निरपेक्ष' ही हो सकते थे | 
इस पृष्ठ-भूमि पर हिन्दू-मुस्लिम समस्या के इतिहास को समझें | 
मुस्लिम के वही अधिकार हों जो हिन्दू नागरिक के, यह परिणाम तो दोनों 
ही को प्राप्त था । लेकिन जवाहरलाल के लिए जब कि हिन्दू-मुस्लिम दोनों 
शब्द वृथा थे और वहम थे, तब गांधीजी को दोनों धरम ओर दोनों व्यक्ति 
प्रिय थे | राष्ट्रीयता जवाहरलाल के लिए. इस अर में असाम्प्रदायिक थी 
कि संप्रदाय से वह मुक्त रहे | गाँधीजी के लिए उसके असांप्रदायिक होने का 
मतलब यह था कि वह प्रत्येक संप्रदाय के लिए, अपनी हो सके | 
हिन्दू-मुस्लिम शब्द गांधीजी के लिए प्रतीक थे | व्यवहार की अनेक- 
ता नाना शब्दों का सहारा लेकर वनती ओर प्रगठ होती है, हिन्दू-मुस्लिम 
के नीचे मानों भेद की वइ समूची भूमिका ही आ जाती थी | भेद के प्रति 
अधीर और अ्रवज्ञाशील होना क्या नास्तिकता ही न कहलायगी ? बैर बैर 
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से किया जा सकता है, .बेरी से नहीं | वैरी मानकर चलने से बैर आप 
टी पड़ने लगंता है, पर असल में तो वैरी कोई है ही नही । जो. अपने को 
पैसा मानता- है वह भूल में है; शायद वह भंय में है | बैर को मिटने के 
लए बेरी को . मान देने से शुरू करना होगा | मान ऊपरी नहीं, वल्कि 
गर्दिक | ऊपर से तो वल्कि चाहे असहयोग और सत्याग्रह भी चल सकता 
| 
इस दृष्टि से गांधीजी ने इस्लामी राजनीति से अधिक इस्लाम धर्म 
गी ओर ध्यान दिया | इस्लाम धर्म यदि शांति का है, और फिर 
गी अगर मुसलमान अ्रशांति के लिए तुला दीखता है तो कहीं-न- 
हीं कोई विकार ही उसमें कारण बना हो सकता है । शायद 
सलमान अपने कुरान से दूर चला (गया है | मुसलमान के कारण 
दा हुई उलभन का हल कहीं बाहर से नहीं आयगा, वह उसी में से आय- 
| | वह इसी प्रयत्न में से आयगा कि मुस्लिम अपने को और अपने 
[मं को अपने ईमान पर कस कर देखे। गांधीजी ने इसीसे हिन्द 
| कहा--“सच्चे हिन्दू बनों?, मुसलमान से कहा--“सच्चे मुसलमान 
त्री? | इस तरह हिन्दू के हिन्दू बनने ओर मुसलमान के मुसलमान बनने 
आग्रह से सम्मिलित मारतीयता या राष्ट्रीयता केसे पनपेगी, -यह शंका 
धीजी को नहीं हुई | उनकी श्रद्धा थी कि अपनी-अपनी जगह सच्चे 
नान बनने की कोशिश में से जो निकलेगा वही सच्चा होगा | यष्टीयता : 
वही सच्ची होगी | किसी भी धमं को छोड़ने की ज़रूरत किसी के लिए 
पड़े ? क्या कोई घर्म हो भी सकता है जो आदमी को सच्चा ओर 
॥ भावी बनाने के लिए ही न आया हो १ इससे राजनीतिक समस्या की 
क्नन के लिए काम नीचे गहराई में करना होगा | शायद उतनी गह- 
में कि जहाँ मनुष्य का श्र तःकरण ओर उसका धर्म रहता है | असल 
| है, वहां किया गया काम ऊपर फूल या फल में आप ही कलक आ- 
[। अतः मुख्य कतंव्य मन का ओर चेतना का संस्कार है | 
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जैकिन वह न हुआ । गांधी जी को हीं वह सब कर जाना था, यह 
मानना अपने को क्षमा दे लेना है। गांधीजी श्रपनी भांति जीकर, चलकर 
आर हमारी आंखों को खोल देने वाली सफलता भी दिखाकर एक जीवन 
नीति का उदाहरण सामने कर गये हैं | उससे अधिक करना किसी का 
काम नहीं है | उस मानव-नीति की भूमिका पर हमारा काम नहीं चल 
सका | राजनीति का बोल-बाला रह्य ओर राजनीतिक अधिकारों की चाहे 
'ओर मांग से वातावरण गम बना रहा | गांधीजी अंग्रेजी शासन के शत्र , 
आर अंग्रेज जाति के मित्र थे | कांग्रेस राष्ट्रीय होकर शत्र ता समझ सकती 
थी, मित्रता नहीं | नीति का वह ह ताधार (#हटप27775877) यदि 
हमारी राष्ट्रीयता के लिए स्व)कृत हो सकता था, तो वह द्वौत का विष वहीं 
तक रह जाने वाला न था। अर ग्रेज के प्रति हिन्दुस्तानी गौरवपूर्वक दं प रख 
सकता है; तो मुसलमान हिन्दू हन्‍्दू के प्रति धमपूवक अपने में इष्या का भाव 
क्यों नहीं उपजा सकता ! अ्रथांत्‌ उग्र राष्ट्रवाद ने यहां भारत में द्विराष्ट्र- 
बाद को जन्म दिया | जान पड़ा कि भारतीय इस्लाम की शआ्रावाज़ कायदे- 
आज़म जिन्‍ना की आवांज़ है। यह वात कि नमाज ओर कुरान से श्री 
जिन्‍ना का उतना गहरा वास्ता नहीं है, उस समय किसी के लिए संगत तक 
नहीं रह गई थी। याप्ट्र-धर्म मानव-घर्म से स्व॒तन्त्र वन आया था और श्री 
जिन्‍ना एक स्वतन्त्र मुस्लिम राष्ट्र के नेता ओर निर्माता के रूप में प्रवल 
होते चले गये | जमीयत-उल-उलेमा, जो कुरान के ज्यादे नज़दीक थी 
महत्वहीन चीज़ हो गई ओर मुस्लिम लीग जोर पकड़ती गई | यह सब 
गांधीजी के रहते हुआ, जेसे कि राजनीतिक क्षेत्र के और बहुत-से काम 
गांधी जी के बावजूद होते रहे । 

लीग का ईमान साफ था | हिन्दू एक कोम है, मुस्लिम दूसरी कौम 
है, और दोनों अलग है | सदियों से साथ रहे है, पास रहे हैं, सही; लेकिन 
कौमियतें दो हैं, ओर भारत की मुसलमान कोम के लिए. एक अलग राज्य 
-बनकर ही रहेगा | स्पष्ट ही यह राज्य बेंटाने की नीति थी | 
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बंटवारा चाहते हो, तो जबदस्ती से उसे रोका कैसे जायगा ? इससे जवर्द- 
सती से कुछ लेने की बात में भी क्या सार है ? आखिर क्या हिन्दू मुसल- 
मान होने से दोनों -भाई-माई नहीं रहे ? बटवारा भाइयों में भी होता है। 
अपने दो के बीच तीसरे अंग्रेज़ को लाने से मन में फक पड़ता है और 
काम आसान नहीं होता | यह मान लो कि हम एक 'कुनबे के हैं ओर फिर 
चाहो ते वट्वारा ही कर लो | | 


पर भाईपने का वातावरण न था | न कांग्रेस के पास, न लीग के 
पास | लीग राजनीतिक थी, तो कांग्रेस कम राजनीतिक न थी । अ्रग्रेज़ जाने 
लगे तो यहां का अपना राज्य किस पर छोड़कर जाय ! जाने में उनके देर 
होतो जाना भी भाता न था| आरजी जो राजकाज का हंतजाम किया था 


हर हु 


वह चलता नही दीखता था | खोंचतान इतनी थी कि काम ठप्प था और. 


मनमानी चलती थी | कांग्रेस कोई नीति श्रोर सिद्धान्त की संस्था नहीं थी, 
उसकी जिम्मेदारी तात्कालिक ओर व्यावह्यरिक थी | राज्य उसे चलाना 
था | रोज की घिस-घिस से क्या लाभ ? चलो, झटके में एक बड़ा आपरे- 
शन ही सही | इस भाव से, नीति में ओर वातावरण में संशय ओर हिंसा 
होते हुए भी, अंग्र ज़ञ के हाथों कांग्रेस ने टक-ट्रक हो जाना स्वीकार, कर 
लिया | दृक-टूक हो जाना इसलिए कि यह काम वाहर से हुआ था, ओर 
सोहाद साथ न था | आ्रापस के समभोते से होकर वह चीज बंटवारा कह- 
लाती और मन में मेल न छोड़ जाती | पर उस टुकड़े होने में से जो निकला 
वह तमाम आगे आने वाले राजनीतिकों के लिए चेतावनी का काम दे 
सकता है। चेतावनी यह कि राजनीति के लिए मानव-नीति को छोड़ना 
कभी-कभी क्षम्य होने वाला नहीं है ! 

उंसके बाद से भारत की राष्ट्रीयता कप्तोटी पर है। विभाजन के वाद 
गांधीजी ने तो अपने लिए रास्ता निकाल लिया था। उन्होंने कहा कि 
हुकूमतें दो हुई है, दिल तो दो नही हुए | आगे उन्होंने कहा कि क्‍या 
लकीर खिंच जाने से लाहौर मेरे लिए गेर हो जायगा ? में वहां जाने-श्ाने 
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के लिए भला पासपोर्ट की सोचने वाला हूँ ? इस तरह कानूनन अगर राष्ट्र 
दो हो गये, ओर उनकी सरकारी राष्ट्रीयताएँ दो हो गई', तो गांधीजी ने 
अपने निकट इस नये द्वौत को स्वीकार नहीं किया | यानी स्वीकृत राष्ट्रीयता 
, से उन्होंने अपने को अलग कर लिया | या यह कहना ज्यादा ठीक होगा 
[ कि यहाँ की राष्ट्रीयता ने अपने को गांधीजी से और गांधी-माग से अलग 
कर लिया | “ 
गांधीजी किसी भी तरह पाकिस्तान में वसनेवाले मुसलमान को अपने 
लिए विदेशी बनाने को तैयार न थे | स्वयं हिन्दू थे, इसलिए मुसलमान 
उनका ओर भी अ्रपना था | पाकिस्तान नाम हो जाने से पंजाब, सूवरा सरहद, 
सिंध, विलोचिस्तान या पूर्वी बंगाल के बहुसंख्यक मुसलमान लोग उनके 
लिए इतने पराये नहीं हो सकते थे कि उनकी भूलों ओर गलतियों को 
अनदेखी कर दें | भारत यूनियन में वह घिरकर नहीं बैठ सकते थे | भारत 
» थे पाप अगर उनके लिए अपना था, तो पाकिस्तान का भी पाप उन्हें 
उतना ही अपना था | मुसलमान के पाप के लिए भी प्रायश्चित करना 
उन्होंने अपना धर्म सान रखा था | इसलिए पाकिस्तान में होते हुए अ्रन्वाय्‌ 
पर हाथ पर हाथ घर बैठने के लिए वह मजबूर न थे । 
लेकिन कांग्रेसी राष्ट्रीयता अपने हाथ कया चुकी थी | वह पाकिस्तान 
के संबंध में अ्सहाय हो चुकी थी | विदेश के रूप में ही पाकिस्तान पर वह 
अभाव डाल सकती;थी, या उससे निवटने की सोच सकती थी | आत्मीय 
के रूप में उसका मन और मत बदलने, या इस तरह उसको गलती से वाज 
आने, के लिए मजबूर किसी तरह न कर सकती थी | 


नतीजा यह कि मुसलमान के पास एक साथ दो देश हो गए । पाकिर- 
तान उसका अपना ,धर्म-भूमि के नाते, और भारत भी अपना जन्म ओर 
कम भूमि के हक से। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्रीय के नारे पर बना था 
ओर उसी रूप में अपने को जमाने का ही उपाय उसके पास था। उसकी 


[4 कक 


पतिक्रिया में भारत में हिन्दू राष्ट्रीयंता उभरी | हिन्दू ने अनुभव किया कि 


१३० द पूर्वोंदिय 
पाकिस्तान जब कि उसका है नहीं, तब हिन्दुस्तान तो पूरी तरह उसका. हो । 
क्राग्म स को यह स्वीकार न था | उसकी हुकूमत धम निरपेक्ष होकर ही चलने 
वाली थी। हिन्दू-मुसलमान में भेद पालना उसे मंजूर न था | 


भारत की राष्ट्रीयता की स्थिति की यह उलझन जारी ही है | कांग्रे 5 
भारत यूनियन की सरकार वन चुकी है ओर उससे अलग उसकी कोई 
स्थिति नहीं है | बल्कि कह्य जा सकता है कि ताकत सरकार है और उस 
बल॑ के अभाव मेकुकांग्र स संस्था निर्जीच ही है। खान अब्दुल गफ्फार खां इस 
कांग्रेस के अनन्य सेवक आर सैनिक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उस नाम को 
. आज मुह पर भी नहीं ला सकती । यानो कांग्रेसी राष्ट्रीयता हृद-बन्द है। 
इस्लाम के नाम पर वंरावर में जो एक नया राष्ट्र उसी के शरीर में से कट 
कर बन खड़ा हुआ है, उससे मूह फेर्कर ही चलने को वह॑ लाचार है। 
वह मुसलमान को इस शत पर ही अपने अन्दर समा सकती है कि वह 
भारत की परिधि में हों। परिधि से वाहर होकर मुसलमान उसके बूते से की 
भी बाहर हो जाता है | हिन्दू इसलिए कांग्रेसी राष्ट्रीयता से आश्वस्त 
नही हो पाता । संशय से उसे उद्धार नहीं मिलता और कोई उसे कारण 
नहीं दीखता जो भारत के मुसलमान को दुतरफा वफादारी से बचा सके । 
हिन्द नहीं समझ सकता कि सुसलमान को दुहरा लाभ क्यों मिलता चला 
जाए, और क्यों खुल्लम-खुल्ला मारत की राष्ट्रीयता हिन्दू-राष्ट्रीयता न बन 
जाए, ! हिन्दू-राष्ट्रीयता में, वह कहता है, यह नहीं आता कि मुसलमान 
यहाँ न रहे, इतना ही है कि हिन्दुओं के सद्भाव के आधार पर ही वह रहे 
ओर देश हिन्दू-देश समझा जाए । ह 

.. इस तरह गाँधीजी की मौलिक मानवीय राष्ट्रीयता के अभाव में 
इस समय दो राष्ट्रीयताओं में बदाबदी है.। दोनों को मोलिक की जगह - 
तान्त्रिक कहा जा सकता है। एक कांग्रेसी और धर्म-निरपेक्ष , दूसरी 
संघी ओर .हिन्दू-धर्म-परायण | 

कि कुछ शक्तियाँ ऐसी है जो राष्ट्र ओर राष्ट्रीयता का सहारा 


गांधीजी ओर हमारी राष्ट्रीयता १३१ 


हीं लेती ओर वे राजनीति में सक्रिय हैं, राप्ट्रीयीा के विचार में विशेष 
महत्व की बात नहीं है। साम्बवाद राष्ट्र से अलग होकर विचार करता हो, 
लेकिन साम्बवादी दल कहीं मी राष्ट्र के सांचे को या राष्ट्रीय भाव को 
अलग छोड़कर नहीं चलता । शक्ति वह अपने लिए यहीं से खींचता है | 
लेकिन राष्ट्र ओर राष्ट्रीयतायें उसके लिए प्रयोजन सिद्ध करने के साधन 
हैं; इससे धर्म-परायण अथवा कि धर्म-निरपेक्ष, राष्ट्रीय के इन दोनों 
प्रकारों के संबंध में उसे विशेष चिन्ता नहीं हैं | चिन्ता उसे यदि है तो 
यह कि लोक-चेतना आर्थिक की जगह कहीं नैतिक न हो जाय | 
मेरा मानना है कि राष्ट्रीयता का गसाँधी-आधार यदि हम स्वीकार 
करना चाहे ते। उसके दूसरे फलिताथों को छोड़ने से नहीं चलेगा | अहिंसा 
को, यानी समन्वय को, सत्य ओर सत्य के आग्रह के साथ चलाने से दी 
भारत राष्ट्र उठ सकेगा ओर शायद दुनिया के लिए भी कुछ कर सक्रेगा । 
जसमन्वय में मेल झ्ोर समझोता है, तब सत्य के आग्रह में से असहयोग 
ओर शांत-ब्रुद्ध मी निकल सकता है। जब तन्त्र इतने प्रवल श्रोर व्याप्त 
हो रहे हैं, तव मानव की आत्म-प्रतिष्ठा ओर स्वतन्त्रता के “लिए नकरात्मक 
नहीं वल्कि मे रक रूप में गांधी-नीति को स्वीकार करना होगा | 


है 


४ ३९ 
अहिसा 


अहिसा का बल 


उक सम्पादक भाई अहिंसा के कायल थे | पर गांधीजी यहाँ 
उन्होंने देखा कि भजन गाया जा रहा है--.. 


सुनेरी मैंने निवंल के बल राम । 
जब लग गज बल अपनो बरत्यो 
नेक सरौ नहीं काम । 
जा निवल हो बल राम पुकारयों 
द आये आधे नाम | 
दे पदु-सुता निवल भई ता बिन 
गहलाये निज धाम | 
3“शासखन को भुजा थकित भई 
पंसनरूप भये श्याम ॥ 
अपवल, तपबल और वाहवल 
चौथा है बलराम |। 
सूर किशोर कृपा से सब बल 
हारे कौ हरेनाम ॥ 


उन कर इन भाई को गांधीजी की अहिंसा पर बड़ी अ्रश्नद्ध 
हुई | यही क्या बलवान की अहिसा है ! यह तो उल्टे निर्वल बनाने 
वाली है। ऐसा हरिनाम का भजन राष्ट को निब्ल नहीं तो क्‍या बना- 
यगा £ यह क्या गुलामी की मनोबृत्ति को बढ़ाना ही नहीं है १ अहिंसा 
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पश६ पूर्वोदय 
तो हमें चाहिए, पर ऐसी रामनाम का आसरा थाम कर चलने वाली 
बोदी अहिंसा से भला क्‍या होना-जाना है! 


चुनांचे लोट कर उन सम्पादक भाई ने अपने पत्र में लिखा कि अहिंसा 
के नाम पर यह तो निर्बलता की सीख दी जा रही है। महाभारत में 


पाणडवों को विजयी करने वाली हमें कृष्ण की अहिंसा चाहिए | हमको . 


अग्नि के समान तेजस्वी अहिंसा चाहिए | भमगतसिंह वाली और शहीदों- 
वाली अ्रहिंसा चाहिए | 

मेरी विनम्र सम्मति में सम्पादक भाई अहिंसा को नहीं समझे. ओर 

उन्हें उस शब्द के साथ खेलना नहीं चाहिए । 

लेकिन सम्पादक भाई को यहाँ छोड़ा जा सकता है ओर विचार किया 
जा सकता है कि अहिंसा में बल है, तो किस प्रकार का बल है ! बल 
ही असल में क्या है ! ऊपर के भजन में सब बल हार जाने पर “हारे को 
हरिनाम' का बल प्राप्त होना बताया है| इसमें क्‍या आशय है ! 

आदमी को आज हम पशु से निर्बल नहीं कह सकते। पशु से वह 
श्रेष्ठ है, यानी बल में भी श्रेष्ठ है। शेर उसके घरकस में है ओर हाथी 
पर वह सवारी करता है। 

पर यह भी स्पष्ट है कि शेर के प॑जै और दाढ़ के आगे आदमी 
नाचीज है, और हाथी के पाँव-तले आदमी की जान वाकी नहीं वच 
रहने वाली है | 

फिर भी आदमी उन पशुओं से बल में हीन नहीं है, तो क्यों ! 

उत्तर है कि जिस बल से पशु बलवान है, उसको तो आदमी ने हेच 
बना दिया है | उसको तो अदल ही बनाकर रख दिया है। क्योंकि उसने 
एंक ऊंचे बल का आविष्कार किया है | उसको बुद्धि-बल वरगरेरद कहा 
जाता है। उंसके आगे पशुंबल नेपु सक बना दीखता है | 


. आरम्भ में आदमी अ्रन्य वनचर प्राणियों में एक था । प्रकृति की 


हे 
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कृपा से मानो वह वंचित था | नेख पेने नहीं, दाद तेज नहीं। देह से 
दुबल | शीत-ताप से बचने को वालों का लबादा भी उसे प्राप्त नहीं । 
प्राणियों में सबसे अभागा प्रायी उसे कह सकते थे | तरह-तरह के अभावों 
से वह घिरा था ओर हैरान था। 

पर यह अभाव ही प्रकृति की ओर से आदमी को वरदान था । 
उस आदमी के द्वारा विकास को एक कदम आगे बढ़ना था | इसी से 


वह निर्बंल बना, ताकि एक नए बल का आविष्कार करे | 

आदिम मानव की चेतना चहुँ ओर के दवाव से अमिभूत हुई | भय 
से उसे भीत रहना पड़ता था | वह अनायास अपनी रक्षा करने में असमर्थ 
था, जीवन-रक्षा तक के लिए उसे पुरुषार्थ की आवश्यकता थी। प्रकृति ने 
उसे श्रभाव दिया, कि अभाव में से आविष्कार का उदय हो | 

तब से अब तक सभ्यता का इतिहास नए बलों के आविष्कार का 
इतिहास ही है। प्रत्येक नवीन वल ने पुराने बलों को अवल ठहरा दिया | 
असल में नवीन बल का आविष्कार सदा ही उस व्यक्ति द्वारा हुआ है 
जिसके मन में पुराने बलों की अवलता पहले ही घर कर गई है। आवि- 
ष्कारक दुनियावी सफलता से विम्रुख रहे हैं श्रोर प्रतिभावान धनाकाँक्ली 

नहीं होते । क्‍यों ! क्योंकि दुनियावी सफलता ओर घन की यथार्थता से 

एक ऊंची यथाथ्थता का आभास उन्हें होता है। तब उनके लिए. लोक- 
बैंभव आदि अयथार्थ ही हो उठता है | समूचे इतिहास के भीतर जिस- 
जिसने कुछ दिया, यानी मानवता के धरातल को ऊंचा उठाया, उसने 
तत्काल के प्राप्य को हेय माना, ओर आगे की संभावनाओं को अ्रपनी 
साधना से संभव बनाया | 

अहिंसा का वल, वेशक, किसी भी दूसरे लीकिक बल के प्रयोग को 
स्वेच्छापूवक त्यागे विना संभव नहीं हो सकता। वह श्रहं-बल नहीं है । 
इसलिए बुद्धि-वल से भी वह भिन्‍न है। दुनिया में जिन वलों को हम 
जानते हैं, उनसे वह निराले प्रकार का है [ उस वल से बलवान आदमी 
उतना ही अपने को विनम्र मानता है, वह उतना ही सेवक बनता है | 


डा पूर्तादिय 
क्यों कि वह अहं का नहीं है, इसीलिए वह हरि का है | अ्रथीत सच्चा 
अहिंसक पुरुष अपने को प्रार्थना पूर्वक शून्यवत सानता है | 
इसीलिए अह्िंसक शक्ति सम्पादन करने वाले को उत्तरोत्तर अकिंचन 
'बनना होता है| जिसके पास धन के, कुल के, विद्या के, बुद्धि के, बल के 
गये के लिए स्थान बचा है, वह अभी अहिंसा के बल का पूरा पात्र नहीं 
है। अम्यंतर की उन सव से जितना अधिक खाली किया जायगा, उतना 
'ही सच्चे अहिंसा के बल को व्यक्तित्व में आने का अवकाश होगा | 
जो आस्तिक है उसे अपने ईश्वर के सिवाय दूसरा और सहारा ही 
'क्या चाहिए ! इसलिए उसे अस्त्र भी नहीं चाहिए. । अस्त्र शंका में से 
ओर मय में से आता है। लेकिन आस्तिक को शंका कैसीं ! ओर उसकी 
असय कैसा ! मृत्यु में मी क्‍या वह अपने ईश्वर की कृपा ओर उसके आदेश 
को ही नहीं देखता ! इसलिए मृत्यु की भेंट में भी उसे कोई सिकक नहीं है। . 
वह समभावी है | उसे अविश्वास की जरूरत नहीं, क्योंकि वह आत्म-विश्वासी 
है । किससे लड़ने को वह अस्त्र बाँधे ?! उसका ईश्वर तो सब कहीं है । 
इसलिए प्रार्थना में से ही वह अपना बल प्राप्त करता है | वह बल 
'फारुण्य में से बनता है ओर स्नेह उसके दान का स्वरूप होता है| 
क्या हम जिसे बल कहते है उसे मीतर से समकने का प्रयास उठा 
सकते हैं ? अगर उठा सकते हैं तो हम देखेंगे कि उस प्रकार के हरेक 
. बल के नीचे एक निर्बलता की अर-स्वीकृति है। क्रोध में ताकत है, पर 
क्रोध में समझ की कमज़ोरी है और उस कमज़ोरी को न मानने की 
कोशिश है। शेखी अन्दर की कमी की श्रत॒ुभूति की ढकने के लिए. बनती 
है। बहादुरी, सिपाहियाना बहादुरी, कौन कहें कि एक प्रकार के 
भय का ही बचाव नहीं है ! अर्थात सब प्रकार का अहं-बल अपने भीतरी 
निर्बलता की विमुखता में से आता है | भीतर ही मीतर हम जानते हैं. कि 
हम निर्बल हैं, पर मानो हम अपने को ही जतलाना चाहते हैं कि हम निबल 
है | इसी इन्द्र की स्थिति में से तमाम लौकिक बलों का जन्म द्वोता है। 
लेकिन जब हम खुल कर घन्य भाव से अपनी अवलता का स्वीकार 
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करते हैं और उसे मानों आसुओ्ों के रूप में ईश्वर के चरणों में, जो ईश्वर 
कि सब शक्तियों का खोत है, विसर्जित कर देते हैं, तो वह आत्म-शक्त्ति 
प्राप्त होती है जो कभी हार या टूट नही सकती | वह मूल तक खरी है, 
वह विनय की लचक से लचकीली है, वह श्रद्धा पर कायम हे, वह 
ग्राथनामय है। 

हम छुनिया का इतिहास देखते तो हूं) सम्राज्य बने, साम्राज्य ध्वंस 
हो गए। सरकारें वदलीं, क्रॉतिया हुई । एक राज्य के शव पर दूसरा 
राज्य कायम हुआ | राजा हट गया तो पार्टी आरा गई। पार्टी गिरी कि 
अधिनायक्र उठ खड़ा हुआ | इस तरह एक-एक आदर्श के नाम पर हम 
मार-काठ मचाते ओर विधानों के साथ प्रयोग करते हुए चलते दी चले आए 
हैं | हम जान गए हैं कि स्वतंत्रता, समता, एकता आदि-आदि के पीछे 
खून बहमते हुए हम बढ़े हैं, तो इस पार आकर यह भी पा लिया है कि हम 
सुग-तृप्णा के पीछे ललकते रहे हैं| हिंसा का रास्ता बंधुत्व तक नहीं पहुँचा 
सका, नहीं पहुँचायेगा | तर्क की माया है जो हमें सब कुछ समभा देती 
मालूम होती है| आदमी कब अपने की छुल नहीं सकता १ पर अहिंसा 
के बल से ही एकता वढ़ सकती ओर विश्व-बंधुत्व ग्रा सकता है। क्योंकि 
वही बल है जिसमें अहंकार का पोपण नहीं होता, वल्कि विसजन 
दीता है। नहीं तो तरह-तरह के आदशों के नाम पर ओर राष्ट्रीयता के 
नाम पर अहंकारों को पुष्ट किया जाता है। उससे बंधन ही बढ़ सकता है, 
स्वतंत्रता के दशन नहीं हो सकते | कारण, शासन-पदों पर बैठे हुए लोगों 
में अदल-बदल हो जाने से जन-स्वातंत्य का किंचित भी सम्बन्ध नहीं है । 

इसलिए जिससे मानवता का सच्चा हित होगा, जिसमें छुल की 
संभावना नहीं है, वह वल सेवा का बल है, श्रद्धा का बल है, ईश्वर 
के समत्ष अपनी निरीह अकिंचनता की सम्पूर्ण स्वीकृति से प्राप्त होने 
वाला निरहंकारी दल है | दाकी सब अबने ही भीतर की श्धसी माया हैं। 


३ 


२; 
अहिसा ओर मुक्ति 


इधर बार बार मेरे मन में प्रशंन हुआ है कि जीवन-मुक्ति अ्रथंवा 
मोक्ष क्ये १ यह प्रश्न किसी शास्त्रीय तत्व की जिशासा में से नहीं बना है. 
जीवन की आवश्यकता में से ही मेरे निकट वह तो उपस्थित हो गया हैं' 
ओर उसका उत्तर हर बार उत्तरोत्तर स्पष्टरूप में अपने मीतर से मुझे यह 
मिला है कि जीवन की मुक्ति अहिंसा में है | 

अहिंसा में कहा, अंहिंसा द्वारा नहीं कहा | कारण, अहिंसा साधन य॑ 
सीढ़ी नहीं है जो कभी अनावश्यक हो जाये। वह एक ही साथ साध्य म॑ 
है जिसकी आवश्यकेंता कभी निश्शेष न हो | उसका प्रयोग सबव्यापी है 
उंसे लॉधा नहीं जा सकता | इस अथ में वह परमधर्म है। वह को 
अचल स्थिति नही है, सतत क्रियमाणता है | उसमें गति को अनन्त अद 
काश है। अर्थात्‌ कोई यह नहीं कह सकता कि वह अहिंसक है, कह यह 
'ग़कता है कि अर्दिंसा का प्रयासी साधक है। इसी अपेक्षा में अहिंसा दवा 


/ की जगह अहिंसा में मुक्ति की उपलब्धि है, यह कहना मुझे अधिक यथा 


मालूम होता है | 

ये शब्द कुछ भारी ओर व्यवहार से दूर गए. हुए से लग सकते दें 
पर असल में ऐसा नहीं हैं। सच पूछिये ते| नित्य प्रति के व्यवहार के प्रश 
को लेकर इन शंब्दों की सत्यता मेरे लिए ओर भी अनिवायंता से प्रगट 
आती है | | 


नमन हल कोोट्ओ चामजोर जी भ्रमाणि शल्य जाम्जीय जा जाती है | पर व 


अहिंसा ओर मुक्ति बंध 


> पमंय हम अपने को वंधन में नही' अनुभव करते ! क्या व्यक्ति और 
क्या राष्ट्र के रूप में हम स्वतन्त्रता के लिए ही नहीं छुब्पटाया करते ! क्या 
हर कोई--व्यक्ति, दल, देश  साम्राज्य--परिस्थितियों से अपने को 
जकड़ा हुआ ही नहीं पाता और उनसे आजाद हो जाना नहीं चाहता ? 
क्या हम कह सकते हैं कि जो विग्रह और संघप हमारे कोइम्बिक, सामा- 
जिक और विश्व-व्यापी जीवन को अशान्त ओर अस्त-व्यस्त किये हुये हैं, 
वे अ्रपनी-अपनी स्वतन्त्रता की इच्छा और चेश में से ही हमने नहीं 
उपजा लिए हैं ! और क्या अन्ततः उनसे मुक्ति ही हम नहीं 
चाहते हैं ! 

इस तरह मुक्ति कोई पारलोकिक लक्ष्य नहीं, हमारे हर कम ओर क्षण 
की आवश्यकता है। ऐहिक और लौकिक लक्ष भी उससे दूसरा 
नहीं है | 

किन्तु समस्‍या भी ठीक इसी जगह है | जगत में असंख्य जीव हैं। 
सबको स्वतन्त्रता चाहिए. | मैं अपनी और तुम अपनी स्वतन्त्रता चाहते 
हो । इसमें संघप आता है और शिष्ट व्यवहार यह सूत्र -निकलता है कि 
जहाँ से दूसरे की स्वतत्रता का आरम्भ है वहीं एक की स्वतन्त्रता की 
सीमा है] । 

अब विचारणीय है कि जो सीमित है, क्‍या वह स्वतन्त्रता सच्ची है 
सकती है ! इसलिए व्यवहार में तह सूज् कभी पूरा नहीं उत्तरता है । 
सीमाश्रों पर लोगों की श्रलग अलग स्वतन्त्रताए सदा ही रगड़ खाया 
करती हैं ओर इस प्रकार नये नये युद्धों को जन्म मिलता रहता है | 

कहते हैं कि राज्य में एक राजा और जंगल में एक शेर रह सकता 
है | यानी उस राज्य में यदि कोई स्वतन्न्र है तो वह एक राजा, और जंगल 
में कोई आजाद है तो शेर । स्पष्ट है कि पेड़ों के और राजनीति के जंगल 
की यह स्वतन्त्रता शेष सबकी परतन्त्रता के आश्रय पर ही एक के लिए संभव 
बनती है। स्पष्ट ही मेरी स्वतन्त्रता पूर्ण तभी है कि जब तुम या कोई ऐसा 
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ही स्सकलमपाा ७५७ कमना >्जभका हर 


>> ऑिध्मप (अफलकको. 


जो मेरे रहते अपने को गिने, इसी तरह तुम्दारी स्वतन्त्रता यह चाहेगी 
कि कोई दूसरा ऐसा न रह जाये कि जो तुम्हारे रहते. श्रपने को ख्वतंत्र 
माने | इस पद्धति से दूसरे की पराजय में एक की सफलता ओऔर उसको 
पराधीन रखने में अपनी स्वाधीनता है । 
सचमुच यह प्रतिपादन करने वाला एक जीवन-दर्शन ही वन खड़ा 
हुआ है | इष्ट उसे भी मुक्ति है, पर वह उसकी सिद्धि संघर्ष में से देखता: 
है। युद्ध उसका माध्यम है; राजनीति उसका क्षेत्र है, वह अहं-शक्ति 
को प्रबल से प्रवलतर, यहाँ तक कि अद्वितीय, बनाकर व्यक्ति को अपनी 
मुक्ति सिद्ध करने का मार्ग दिखाता है। वहाँ व्यक्ति लाखों को शअ्रपनीं 
आज्ञा में लेकर, उनके ऊपर बैठकर, अपने को बन्धन-हीन अनुभव कर 


सकता है । | 
इसी को प्रकृति-विज्ञान माना ज्यता है। इसमें जीव जीव का भोजन 
है ओर बल ही.न्‍याय है| यहाँ सबल होना ही एक धर्म ओर निबल होना 
ही एक पाप है। 
समभा जाता है कि अनंत इतिहास में से जीवन का विकास इसी 
पद्धति से हुआ है| प्रबल जिया है ओर निबल के प्रति दया पालन की 
. बात पर वह रुका नहीं रह गया है | गति इसी प्रकार सिद्ध हुई है ओर 
- कालचक्र किसी ममता को नहीं जानता है। देखो विधाता को श्रोर प्रकृति के 
. विधान को । क्‍या वह निरंकुश, निर्मम और निरपवाद नहीं है ! क्या इन्द्र 
ही जगत का नियम नहीं है ? ओर यदि समस्त प्रकृति का नियम संघ 
अथवा हिंसा है, तो मानव समाज का भी नियम उससे दूसरा नहीं हो 
सकता । 
यह विचार-दशन अत्यन्त तके-पुष्ट हे। बेशक उस तरह तमाम सूष्टि 
के मध्य में अपने को मानकर उसका आकलन किया जा सकता है। 
अपनी निजता की भाषा में व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रता देखे तो सहसा इसमें 
कोई अनोचित्य नहीं प्रतीत होता। एक-निष्ठ व्यक्ति दृढ़ संकल्प के द्वारा, : 
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दूसरे को कृचलते हुए, विजेता बन गये हं--इतिहास भी तो यह 
दिखाता है | 

किन्तु इसी जगह अठक भी है । यदि जीव अनेक हैं, ओर सबको 
मुक्ति इट्ट है, तो सच्ची मक्ति क्या वही न होगी जो दूसरे की सत्ता से 
टक्कर न ले, बल्कि उसको अपने में समाले १ 

. यह सम्मव हो सकता है कि दूसरे को दबाकर में प्रसन्‍नता अ्रनुभव 

करू , पर दूसरे को बन्धन में डालकर जो सुख मुझ्के प्राप्त होगा उसमें 
मेरे अपने निज के लिए भी बन्धन के तत्व गर्भित होंगे | अ्रथाव्‌ हिंसा के 
आधार पर प्राप्त हुई स्वतन्त्रता अन्त में एक प्रकार की परतंत्रता ही सिद्ध 
हो जाने वाली है। वह सब मुक्ति जिसकी जड़ में किसी अन्य के लिए 
बंधन की अनिवार्थता है, असल में मुक्ति नहीं केबल मात्र एक 
छुल है | 

यही स्थल है जहाँ बुद्धि-भेद देखा जाता है | सावधानता की भी 
इसी जगह आवश्यकता है । म॒क्ति हम दो प्रकार की मान सकते हैं--- 

(१) आकॉच्षाओं की मुक्ति, ओर--- 

(२) शआार्काँन्षाओं से मुक्ति | 

आकाँक्षाओं की म॒क्ति तो असल में ओर वन्धन को निमन्त्रण देने 
वाली ही है | श्राकाँक्ताओं से ही मक्ति है जो म॒क्ति सच्ची हो सकती है । 

सामान्यतया धन हमको स्वतंत्रता देता है। धन हो ते मन वन्धन 
अनुभव नहीं करता | घन रहते हम जो चाहे कर सकते हँ। जिसके पास 
अपार धन है वह अपार स्वतंत्र लगता है | कोई इच्छा नहीं जिसको वह पूरी 
ने कर सके | घन ओर प्रभ्ुुता है तो मनुष्य की सब कामनायें सफल हूँ । 
क्या हम ही नहीं अ्रनुभव करते कि हमारे पास ओर पेंसा हो तो हमारी 
जकड़ ढीली हो आये शोर हम कुछ अधिक खुल जाय॑! 

इस जगह हम बुद्ध और महाधीर के चरित्र से प्रकाश पा सकते हैं। 


] 


३४४ ' पृ्वोंदय 


वे राजकुल में ज़नमे, उन्हें क्या सुलभ न था ! लेकिन मक्ति की खोज 
उन्होंने सब कुछ छोड़ा | जो सांधारणतया चाह्य जाता है, उस सबके 

सम्बन्ध ये झात्यतिक अकिंचनता उन ने स्वीकार की। वह जान बूककर 
यहाँ तक परतंत्र बने, कि कोई भिक्षा न दे तो उन्हें भूखा रह जाना 
पड़े। जिससे सब कास निकलते हैं, उस घन से वे शून्य हो गये | अनुमान 
कौजिये कि वे इस तरह कितने न पराधीन हो गये होंगे। लेकिन यह भी 
स्पष्ट है कि मुक्ति का मार्य उन्होंने ही हमारे लिए खोला है। शेष 
महापुरुष भी जिनको लोग पूजते हैं उसी एक अनन्य मार्ग पर चले हैं | 
और हम मानते हैं कि मुक्ति का लाभ ओर दान किया तो इन श्रेष्ठ 
ओर अकिचन पुरुषों ने ही। वह मक्ति ऐसी थी कि जिस पर कोई 
सीमा और समाप्ति न थी। उस मक्ति में से मानों सभी को कुछ न कुछ 
अंश मिला । 

धन से ओर सत्ता से मिलने वाली स्वतन्त्रता, और ग्रेम और प्रार्थना में 
ग्राप्प होनेवाली मक्ति, के अन्तर का क्‍या हम सबको स्वयं थोड़ा बहुत 
अनुभव नहीं है ! | 

पहले में अभिमान फूलता है और अनिवाये रूप से उसकी फिर प्रतिक्रिया 
होती है | उससे कषाय की वृद्धि होती है ओर हमारे मन पर सूछुम बंधन 
लिपटता जाता है। दूसरे प्रकार की मुक्तित का आनन्द अविकल ओर 
अंतस्थ है। स्पष्ट है कि कषाय में हम स्वतन्त्र नहीं हो सकते, अधिकाधिक 
बँघ ही सकते हैं | अहंकार बढ़ेया, उतनी ही बंधन की जकड़ कसेगी। 
अहंकार जातीय या राष्ट्रीय होने से अपने गुण में बदल नहीं जाता । 
इससे म॒क्ति का रूप कुछ वही हो सकता है जहाँ अहंकार का विसजन हो 
ओर सब में आत्मौपम्य का विकास हो | यही अहिंसा की साधना है। 

बारीकी से देखें तो मानवता का इतिहात अहिंसा को ओर ही बढ़ 
रहा है। जब हम धन चाहते हैं, तो इसलिए चाहते हैं कि उससे अपने प्रेम 
को चरितार्थ कर सकें। अर्थात्‌ लोक-कर्म में; जिसमें हिंसा ग्ित है, 


द जी हि 


*औ थ 
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हम प्रवृत्ति इसी आधार पर कर पाते हैं कि अंतरंग अपने प्रेम 4 
यानी अहिंसा की निष्पन्न कर सके | जाने-अनजाने अपने समस्त का 
व्यापार की हिंसा में से हम अहिंसा की चरितार्थता की ओर बढ रहे हैं 
यहाँ तक कि हिंसक युद्ध भी कुछु-न-कुछ अहिंसा को पहचान की श्र 


' ही हमें बड़ा जाते हैं । 


किन्तु आज हम उस जगह पर आ गये हैं जहाँ यत्न ओर चेश 

हमे अहिंसा की दिशा में पय रखना होगा। थे सब आंदोलन जो सचमु 
स्वतन्त्रता को चाहते ई--चाहे फिर वह व्यक्ति, जाति अथवा यप्ट्र 
स्वतन्त्रता हो--मूल में अहिंसा की परमावश्यकता से विमुख नहीं हो सकते 
विमुख होंगे तो अ्रपनी लक्ष्य सिद्धि में तो विफल होगे ही, साथ में ए 
गम्भीर निराशा के भी शिकार होंगे। अहंता वढ़कर दूसरे की अस्मिता ६ 
चुनीती दिये वगर रह नहीं सकती | इस तरह विकेट युद्ध विकट्तर युद्ध * 
बीज ही वो जायगा | इस वियचक्र की समाप्ति तव तक नहीं € जब त 
कोई निश्चित रूप से शस्त्र को फेंक कर अरहिंसक निमयता को अपना ने 
लेता और सब को थ्रभयदान देता हुआ हिंसा को अपने ऊपर वार कर 
का निमन््रणु ही नहीं देता | 


का 


यही अहिंसा है, जिसका भोजन हिंसा है। जिसे हिंसा से मय ना 
प्रत्युत हिंसक से प्रीति है । जो स्वयं अ्रमर है, इससे दिंसा के विकार 
ज्णिकता जिसे प्रत्वक्ष है | जिसमें अतुल धेर्य है शरीर जीवन के प्रहे 
खंड के प्रति जिसमें करुणा है | 

इस अदिंसा का विचार जरूरी बनाता हैं कि हम अर हिंसक सम 
रचना की पूरी परिकल्पना उपस्थित करे | इतना ही नहीं, बल्कि श्र 
बीच तदनुकूल समाज संघदन का निर्माण करें | अर्दिसा यदि अन्य स 
गुणों की भांति केवल मात्र एक सदुगुण ही नहीं बल्कि धम हैं, या 
खष्टि में मूल भूत एक शाश्वत नियम है, ते श्रावश्यक है कि जो लोग २ 


अहिंसा में निष्ठा रखते हैं वे नव जीवन के निमाण में सचेष्ट हों। आज 
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हायुद्ध के बाद सचमुच दुनिया को बदल रहना है| इस विभीपका में 
से नव-जन्स का आविभोव होना है, दुनिया को नये तिरे से बनाने का 
सवाल आने वाला है | राजनीति ओर समाजनीति की पुरानी भमिकायें 
हिल ग़ई हैं| उनका मानों दिवाला निकल चुका है। मेरा विश्वास है 
कि विचारकों को चुद्धोपरांत वर्बस उस सनातन सत्य अहिंसा की ओर 
लोट कर आना पड़ेगा | सच यह है कि उस अहिंसा को हमने शास्त्रीय 
बनाकर निकम्मा कर दिया है। अपनी निष्कियता से उस शब्द के 
तेज को ही हमने नष्ट कर दिया है। अपने जीवन की निष्ठा श्रोर 
समपंण का तत्व डाल कर ही हम उस अहिसा को पुनरुज्जीबित 
कर सकते हैं। किताब की अहिंसा तो योरुप की लाइब्रेरियों भें भी बन्द 
है। मांग उस अहिंसा की है जो जीवन में ज़्वलंत हो। वही विश्व की 
पुनर॑चना के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश दे सकेगी | उस प्रकाश की आव- 
श्यकता है | वारूद के ओर वादविवाद के घुये से अंधेरा छाया हुआ है । 


इस अंगेरे में आपा-घापी ही चल सकती है। अरे, इस अंधेरे में जाने क्‍या - 


नहीं हो रहा है। ऐसे में प्रकाश चाहिये है। यदि आपके भगवान महावीर 
ने प्रकाश के खोत को पाया था तो उसकी दुह्मई से काम नहीं चलने वाला 
है । स्वयं उस ख्ोत से मिले प्रकाश की जगत्‌ के सम्मुख करना होगा । 
सत्र, इस समय बुद्ध ओर महावीर के धमम को जो मानते हैं उनका 
बोर भारी है। वे चाहें तो उस बोक को पटक सकते है। लेकिन अगर 
वे उसको उठाये ही रखना चाहते हैं, ओर चाहते हैं. कि वे महावीर के 
अनुयायी माने जायं, तो जरूरी हो जाता है कि वे उन की ज्योति से 
ख्रुाने जीवन की उजला भी करे | 


हि) 


की आ. 
अहिसक आरम्भ 


आज सवेरे ही अखबार के ऊपर यूनान के झगड़े की खबर छुपी 
मिली। बड़ी लड़ाई की वात तो सब जानते हैं | वह मित्रों ओर शत्रुओं 
के बीच शुरु हुई | लेकिन यूनान के उत्मात में तो मित्रों के अपने बीच सें 
से ही शत्र ता फूट निकली दीखती है। उस खबर को पढ़कर मेने सोचा 


कप 
/2+ 


कि अ्रहिंसा को धर्म मानने वाले आप लोगों के साथ मुझे आज जिस 


7अहिंसा की बात करनी है, वह क्‍या है १ उसका इस विकट युद्ध से, 


/। 


यूनान के झगड़े से, संक्षेप में हमारी समूची स्थिति से कोई सीधा सम्बन्ध 
है कि नहीं ! या कि वह एक आदर्श सिद्धान्त है जो तब लागू होगा जब 
हम मनुप्य देवता स्वरूप हो जावेंगे। 

सचमुच जो काम की नहीं है, विचार की ही है, ऐसी वस्तु पर 
समय वह लगाबे, जिसे काम न हो, फुसत हो | फुर्सत यहाँ किस समझदार 
को रक्खी है। हर पल कीमती है। स्थिति का दवाव इतना है कि जो 
रुका, वह गया | हर घड़ी चोकस ओर चोकन्ने रहने की जरूरत है । इस 
तरह अहिंसा यदि ऐसी चोज़ नहीं है जो हमारी ओर आपकी हर रोज की 
जिन्दगी को मदद दे ओर आगे बढ़ाये तो समझदार होकर हम उस पर 
चर्चा करने में समय नहीं खोयेंगे । 

लेकिन में अहिंसा को वात की नहीं, काम की चीज्ञ मानता हूँ। जो 
वात की ही है वह अहिंसा हिंसा है। यानी विवाद ओर चर्चा से असली 
अहिंसा का सम्बन्ध नहीं है | श्रहिंसा परम धर्म है, जिसका में यही अभि- 
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.-रन्‍्मन्‍्कएपम्पान्ए बुध अंक गी कर कक कल जा 7० ढे की जा 
चड कप “यु 
न्द का ड़ ५ 


पृ७प्८ ॥॒ पूत्रों द्य 


आय लेता हूँ कि जीवन की हर स्थिति में अहिंसा लाग है | देश और काल 
के भेद से उसकी सत्यता में अन्तर नहीं आता | अर्दिसा माषा-निर्भर नहीं 
है, वह भाव में है | वह हृदय की चीज़ है। सच पूछिये ते। अहिंसा की 
भाषा मौन है और उसकी अभिव्यक्ति शब्द से अधिक कर्म में है। अहिंसा 

को चरिताथंता के लिये किसी की विद्वान होने की आ्रवश्यकता नहीं है | 
सेवा-भाबी ओर उत्सग-शील विद्वत्ता के बिना भी हुआ जा सकता है... 
ओर अहिंसा का सार यह सेबामय उत्सग है। 

बैयक्तिक धम के रूप में ही अंहिंसा को विचारने ओर पालने से उस 
सम्बन्ध में कुछ श्रम होता देखा जाता है। ऐसी अ्रह्िता वतंमानता को 
पुष्ठ करती, किन्त उसे मविष्य की दिशा में गति नहों देती है। अभीष्ट 
क्रान्ति के मार्ग में इस तरह वह अवरोध बन जाती है। उसमें असामाजि- 
कता का तत्व आजाता है| बह स्वाथ पोषक बनी हुई देखी जाती है। 

बेशक अहिंसा की एकांगी मान्यता में से यह दुष्फल फलित देखने में 
आता है। अध्यात्म-धर्म आदि संज्ञाओं के साथ भी ऐसा मनमाना व्यव- 
हार हुआ है | पर यह तो मानव प्राणी का दोष है जो हर शब्द को. 
अपने प्रयोजन की नीचाई तक खींच लाता है | 


कर 


पर कौन अपनी इकाई के रूप में पूण है ! कोई निज में स्वयं ही 
होकर नहीं जनमता | जगत में अवतीण होने के साथ ही नाना सम्बन्धों से 
वह यहां के अनेक लोगों के साथ युक्त हो जाता है | व्यक्ति समाज का 
अंग है ओर अविभाज्य है | यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी स्मृति के रूप 
' मे वह शेप ही रहता है) महावीर, बुद्ध, श्रोर दूसरे महापुरुष हम मे होकर 
आज भी वया जीवित नहीं है! ओर शआने वाली पीढ़ियों में भी कया 
उनका ग्रमाव लुप्त होने वाला है ?! इस तरह व्यक्ति का गुण-दोप-मग 
व्यक्तित्य उसकी निज की चिंता का विषय ही नहीं, वह सामाजिक ओर 
सार्वजनिक चिंता का विपय भी होता है | निजता की सीमा कहीं है ही 
नहीं। दलकी सी «करी से पड़ी लहर का दृत्त फेलति-फेलते जैसे जल- 
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तल की इयत्ता तक व्याप्त हो जाता है, उसी तरह व्यक्ति से आरम्भ हुई 

भावना भी उत्तरोत्तर व्याप्त होती जाती है। अनेक के बीच वह एक है 

सही, पर उसको निजता अ्रपने में उतनी ही सफल ओर सिद्ध होगी जितनी 
हे कि बह उन अन्य अनेक के साथ ऐक्य की अनुभूति पा सक्रेगा । 


जाने अनजाने जीवन के समस्त व्यापार हमें उसी दिशा में बढ़ा रहे 
है | व्यापक से बृहत्तर व्यापकता की ओर हमारी गति है | यह गति दुनि 
बाय है | इसी को आत्मा की ऊध्व गति कहिये | नाना बन्धन शआ्ात्मा को 
मुक्ति से ओर व्यक्ति को व्याप्ति से नहीं रोक सकते ) व्यष्टि को समष्टि वने 
बिना चेन कहाँ ! 


प्रश्न होगा कि निरन्तर विकास की ओर चेतना की गति यदि श्रनि- 

वाय॑ ही है, तो हिंसा अथवा अहिंसा का प्रश्न उठने के लिये अवकाश ही 
हीं होना चाहिये। वेशक मूल प्राण, अर्थात्‌ प्रकृति, की ओर से देखें तो 
यह प्रश्न नहीं है | यह समस्या तो बुद्धिशील मानव की है। मनुष्य 
से बाहर उस प्रश्न की स्थिति नहीं है | पशुओं के लिये यह सवाल नहीं दे, 
क्योंकि उनमें तत्सम्बन्धी विवेक का उदय नहीं है। न उन देवताओं के 
लिये होगा जिनमें द्विवा का सवथा अभाव होगा | लेकिन अ्रपने जन्म-काल 
में जब मनुष्य ने बुद्धि पाई, तभी कत्त व्य-अकत्तंव्य का प्रश्न भी सामने 
पाया। झोर क्रमशः मालूम होता गया कि जिनको उसने पर! समकका हे 
उन्हीं में उसे निजता की भावना का प्रसार करना पड़ रहा है, अन्यथा 
जीवन चल नहीं पाता है। उसे अपनेपन का दायरा बढ़ाते ही जाना पड़ा 
है | उसने परिवार बनाया, यूथ वनाया, ग्राम ओर जन-पद बनाये, जाति व 
*॥ राज्य ओर राष्ट्र बनाये, यहाँ तक कि महाराज्य स्थापित किये | हर काल में 
उसकी अपनेपन की परिधि के वाहर जो रहा जसके प्रति उसने परायेपन का 
भाव खखा ओर उस पर! ( पर कुट्ठग्य, पर जाति, पर राज्य, पर राष्ट्र 
आदि ) के साथ सदा ही युद्ध ठानता रहा । लेकिन उन बुद्धों के बावजूद भी, 
प्रत्युत उनके द्वारा ही, वह पहचानता चला गया कि अपने ओर पराये के 


रे पूर्वोंदियः 


वीच को रेखा उसकी अपनी ही खींची हुई है, सत्य में वह कहीं भी नहीं 
ह₹.। आज जिसको दुश्मन समझा है उससे किसी प्रकार समझौता, यहाँ 
तक कि मेल, हुये बिना स्वयं को ही चेन नहीं मिलने वाला है | युद्धों की 
यातना में मेल की आवश्यकता प्रकट होती गई है और आपसी भगड़ों के 
बीच में से मानव-जाति अ्धिक-से-अधिक सम्मिलित होती चली आई है। 


आज यह बुद्धि से जानने की नहीं प्रत्यक्ष आंखों से दिखने वाली बात 
है कि किसी की अपनी अलग स्वतन्त्रता जैसी कोई चीज़ नहीं है। कोई 
देश अपने में एकांत स्वतन्त्र हो, इसका कोई श्रर्थ ही नहीं है | कोई अपने 
को घेर कर ओर उसमें बन्द होकर नहीं रह सकता । शेष के साथ लेन-देन, 
मिलने-जुलने, आने-जाने का सम्बन्ध उसके लिये अनिवार्य ही है। हमारे 
पुराने आत्म-निर्भरता और स्वयं-पूर्णता के आदर्श अब विलीन हुए जा रहे 
हैं ओर इस प्रत्यक्ष सत्य से बचने का कोई उपाय नहीं रह रहा है कि 
सारी मनुष्य-जाति संयुक्त है ओर एक का भाग्य दूसरे के साथ जुड़ा 
हुआ है | 

विकास के ठीक इस मुहाने पर हम आज हैं | हिन्दुस्तान के बसा मेर्च 
पर लड़ाई इस वक्त नहीं है, ओर जहाँ है वह जगह दम से कई समन्दर 
पार है। लेकिन क्या अपने किसी कास या किसी भाव में हम उसके असर 
से बचे हुए हैं! हमारे चारों ओर मंहगाई है, चोर वाजार है, नफा-खोरी 
आर घूसखोरी है। नई दिल्ली में शाम के समय हिन्दुस्तानी से ज्यादा 
इंग्लिस्तानी रौनक मालूम होती है। इंग्लिस्तानी भी क्यों, वह बाज़ार तो 
दुनिया के ही चोराहे जैसा मालूम होता है; कारण अमरीकन ओर दूसरे 
लोग भी वहाँ कम नहीं दिखते हैं । 

में कहना चाहता हूँ कि यह विषम समय है जब कि हिंसा-अ्रहिसा का 
प्रश्न दर्शन का, विचार का, अथवा नीतियाद का ही नहीं रह गया है, वल्कि वह 
हमारे साँस लेने जितना आवश्यक, तात्कालिक और व्यवहारिक वन गया 
है। वह एक ही साथ श्रव्यात्मिक ओर भौतिक है। वृह समूचे जीवन से 


पअ्रहिसक आरम्भ १९१ 


सम्बन्ध रखता है | कल पर उसे ठालना न हो पायगा | चाहे तो इसी क्षण 
उससे छुट्टी पालें ( यद्रपि छुट्टी सम्भव है नहीं ), था फिर उसपर अ्रमल 
करने लगने का ही निर्णय करलें | 


इतिहास में अनेक वर्ग ओर बाद हो गये हैं । वे भी जिन्होंने ईश्वर 
को केन्द्र मान कर आदमी को सदाचार सिखाया है, ओर वे भी जिन्होंने 
नागरिकता के विकास के लिये नास्तिकता का प्रचार किया है। सामाजिक 
आचार के नियमन के लिये जिसने जो भी मान स्वीकार कया हो--चाहे 
वह आध्यात्मिक का ईश्वर हो कि जिसके पुत्र होकर सब मनुष्य भाई-भाई 
हैं, या फिर वह मान लौकिक का लोक-मद्जल, अधिकतम लोगों का 
अधिकतम हित, ( (-'&वांठछ्डं दठ00 ० 6 वश्टठां8डा 
707४ ०७/) है। कि जिसके अनुसार व्यक्ति अपने स्वार्थ को पराथ में मिला. 
दे--जो दो, किन्तु यद्द तो स्पष्ट ही है कि सब प्रकारान्तर से परस्पर वचन के 
लिये अहिंसा को ही मान्य ठदराते हैं | 

किन्तु जान पड़ता है कि नीति-शास्त्र में अहिंसा की निरषयाद उपयो- 
गिता को स्वीकार करके भी चलन में उसकी संगति विठाना आसान नहीं 
है | उस पर. बल देने से आदमी इतना पारलोकिक हं। जाता हुआ देखा 
जाता है कि संसार के काम का नहीं रहता, दूसरी ओर संसार में साथक होने 
के लिये मानों अहिसा की निगाह से श्रोकूल रखना ज़रूरी करार दे लिया 
जाता है | 

इस विरोध को तक्रवाद से नहीं भरा जा सकता, इस खाई को तो 
समन्वय-शील साधना से ही भरना होगा | श्राज क्‍या हम कहने चलें 
कि इंगलेंड को हथियार डाल देने चाहिये, तमी उसकी जीत होगी १ 
गांधीजी ने यह जरूर कहा | उनकी साधना अगम है ओर अधिकार 
अमित हैं। पर इंगहॉंड के वस का यह कब हो सका कि वह उनकी 
सीख सुन ले ! कारण, इंगलेंड अपने सदियों के संस्कारों से छ्षण में छुट्टी 
चाहकर भी छुट्टी पा कैसे सकता है १ उस देश का लोक-मानस, उसकी 


ग्रे ह पूर्वोंदय 


पमाज, उसकी सरकार अपने संचित कर्म-दोष से मानों आत्मविरुद्ध 
वतन करने को लाचार है | क्या सचमुच उसे देश के अनेक मनीषी 
विद्वान, जिन्हें भविष्य का संक्रेत प्राप्त है और जो यूत से जड़ित नहीं 
हैं, चेसी ही सलाह नहीं देते ! पर बीज बदले बिना फल को बदलना कब 
सभव हुआ है | 
अथांत्‌. व्यापक राजनीति में अहिंसा के प्रयोग का प्रश्न हम जेंसों 
के लिये फल का ही-है, यानी अनागत ओर अप्रस्तुत है, कि जिन्होंने 
अपने जीवन के मूल में उस अहिंसा को नहीं साधा है। लेकिन यो 
पूछिये तो राजनीति की स्वतंत्र सत्ता ही कब है ! क्‍या राजनीति हमारे 
आपके सम्मिलित जीवन-व्यापार से ही स्वरूप नहीं पाती १ राजनीति 
हमकी लेकर ही बनती है| उसका अधिष्ठान जनता है, कि जिसके हम 
सब अंग हैं| इस से राजनीति का सार नागरिक-नीति (४०३०७) में है। 
ओर राजनीति शास्त्र सानव सम्बन्धों के नियमन का ही शास्त्र है | 
इस पद्धति से आप देखेंगे कि अहिंसा के विचार का प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध आत्मा, परमात्मा, देश अ्रथवा राष्ट्र से उतना नहीं है जितना कि 
इस बात से है कि हम और आप अपने पड़ोसी से, अथवा कि इतर जनों 
से, किस प्रकार व्यवहार करते हैं। ओर इस दिशा में आप ध्यान देंगे तो 
--.. तत्काल जीविका के, श्रर्थात्‌ घनोपाजन की विधि के, प्रश्न से आपका 
. विचार जाछुएगा। और तब अपना वही पुराना सूत्र हमें सच जान 
. “पड़ेगा कि “जेसा खाबे अन वैसा होवे सन” | आप देखेंगे कि आपको 
 ज्ञीवित रहने के लिये मोजन की, वस्त्र की, ओर दूसरी जो आवश्यकतायें 
ः हैं, बे सहज पूरी नहीं होतीं। उनके लिये कुछ “करना” होता हे। इसी 
को जीवकोपाजजन कहते हैं। यदि हमें अहिंसा को व्यापक ज्षेत्र में घटित 
करना हो तो सबसे पूर्व इस जीविकोपाजजन की विधि में उस अहिंसा को 
- खर्तार्थ करने से आरंभ करना होगां। में अपने लिये जिस ढंग 
से अन्न जुटाता हूँ उसमें अगर अहिंसा नहीं हे, तो आगें फिर मेरे उपलक्त 
से अहिंसा की सफलता किस प्रकार हो सकती है! 
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अहिंसा की साधना को इस बिन्दु से हम आरभ करें तभी अहिंसा 
की ओर हमारी सच्ची परीक्षा है। उसमें स्पष्ट है कि हमको प्रचलित 
अथ-शास्त्र और समाज-शास्त्र से प्रकाश प्राप्त नहीं होगा | बना-वनाया 
कोई दशन यथा विज्ञान हमारा हाथ नहीं थामेगा। उनकी चुनियाद ही 
दूसरी ठहरी न | इससे हमको अ्रपनी श्रद्धा ओर श्रम से एक नये ही अ्रर्थ- 
शास्त्र की नींव डालने ओर नई अहिंसक समाज रचना के लिये तैयार 
हो जाना होगा | । 

ओर क्‍या आज के युद्ध ने युद्धोत्तर निर्माण के प्रश्न को अत्यन्त 
चितनीय नहीं बना दिया है ! सचमुच वह प्रश्न जीवन-मरण का हे । 
विशाल बोजनायें गम में हैँ, ओर उनके जन्म के लिये बड़ीं बड़ी 
तेयारियां की जा रही हैं। ऐसे समय सभी को सचेत रहना होगा आर 
अपने भीतर व्योल कर ते कर लेना होगा कि हम क्या चाहते हू | 

मेरी धारणा है कि इस युद्ध के निमित्त से मानव-जाति ने काफी 
ग्रायशचित किया है। भगवान करे कि ऐसा न हो कि अगले युद्ध के 
बीज अ्रभी वो दिये जायें | अपने वोये का फल हमें ही कायना होगा | 
लेकिन इस युद्ध में हमने चख देखा है कि दप ओर दमन के बीज 
की फसल केसी कडड॒वी होती है | 

हम में से प्रत्येक अपनी-अबनी जगह स्वाघीन है | वह अपनी निज 
की ग्थासक्ति में आसपास शोपण के वीज बो सकता है, अथवा कि 
सेवा-कम द्वारा अहिंसा की जड़ों में अपने जीवन को सींच सकता 
है | हर हालत में कम की गति अग्ल है| कल फल उससे भिन्‍न नहीं 
मिलने वाला है जो आज हम बोते हैं। इसमें वाहर से समाज-विधान 
या राज्य-तंत्र के बदलने की प्रतीक्षा में रहना ज़रूरी नहीं है। भीतर से 


. जीवन उगता हुआ आयेगा तो जीण बन गये हुये विधान ओर तंत्र तो 


उसके अमभिनन्दन में आप ही गिर रहेंगे। लोक-जीवन के जाण्त चेतन्व 
के आगे तंत्र-व्यवस्था की रूढ़ि आप ही नत-मस्तक हो रहेगी । 
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संस्कृति 


3 
संस्कृति की वात 


संस्कृति पर आपसे कुछ बातें करने के लिए में झा तो गया हूँ, 
पर समझ में नहीं आता कि शुरू कैसे कर । शब्द वह कुछ बारीक है 
ओर उस पर पूरी पकड़ नहीं वैठती है। थो भी काम-क्ाज से वह बाहर 
का मालूम होता है। जेसे विद्वानों का वह शब्द हो ओर लिखने-पढने 
के प्रयोग में ही आता हो | आये दिन की जिन्दगी से जैसे उसका चास्ता 
ने हो ओर जो सवाल हम ओर आपको मामूली तीर पर घेरे रहते है, 
संस्कृति उनसे कुछु दूर की चीज हो । 


ऐसा मालूम होना अकारण भी नहीं है। संस्कृति शब्द सीधे-साथे 
रूप भें कम ही बोलने में श्राता है, अधिकतर किसी न किसी विशेष 
के साथ जुड़ा रहता है| कभी किसी देश के नाम के साथ, युग के साथ, 
जाति विशेष के या अमुक मतवाद के साथ | ऐसे श्रनेक संस्क्ृतियाँ 
बन आती हैं और हर एक पर विद्वान लोग मेहनत करते हैं, उनका स्वरूप 
तय करते हैं, लक्षण विठाते हैं ओर उनके बारे में तरह-तरह की शोध 
में लगे रहते हैं | इस तरह प्रत्येक संस्कृति दूसरे से विशिष्ठ बनती है. और 
लोग उसकी विशिष्ठता के प्रेमी ओर प्रचारक हो जाया करते हैं।चे 
उसकी खासियत को सबसे बढा-चढ़ा बताते हैँ ओर उस पर जूभने के 
लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी संस्कृतियां आपस की वबदांबदी में विग्नह 
पर उतार दी जाती हैं और कलह-कोलाइल उपजाने के काम श्राती हैं | 


९ पूर्वोदय 


कलह को हम संस्कृति तो नहीं कह सकते। कलह संस्कृति हो 
तो विक्ृति किसे कहेंगे ? फिर भी देखने में आता है कि संस्कृतियों को 
लेकर विक्ृृति का, यानी विग्नद का, पोषण हो रहा है और आदमी अ्रम॒ुक 
संस्कृति के नाम पर अधम आचरण कर उठा है। 
संस्कृति यों तो अखंड है ओर हमेमें से कोई उसके अधिकार से 
बच नहीं सकता | कया यह सच नहीं है कि हम इन्सान हैं ओर जानवर 
नहीं हैं ! तब, जो हमें नीचे पशुता में गिरने से रोकती है और मानवता 
में ऊपर उठाती है, वही सानव-संस्कृति होनी चाहिए। उससे अन्यथा 
जो ही, उसे विकार मान लेना चाहिए | 
अब इस धरती पर मुठठी भर लोग तो नहीं बसे हैं। वे करोड़-पर- 
करोड़ हैं और दूर-दूर देशों में फैले हुए हैं । उनमें कई भाषाएँ हैं और 
रहन-सहन के ढंग भी अलग हैं। पर उन सभी के लिए. जरूरी रहा है 
कि वे एक दूसरे के सहयोग में आयें, हिल-मिल कर पनपें, और इस 
हेल-मेल ओर सहयोग-सहानुभूति का विस्तार करते जायेँ। भाषा ओर 
रीति-नीति की भिन्‍नता इस विकास में यों बाधक जान पड़ती है। पर 
सच्चा संकल्प उसे भी साधक बना लेता है। कारण, भेद में वह अमेद 
देख पाता है और इस तरह भेद के प्रति मी आदर ओर प्रीति रखता 
- है| वह तोड़ता नहीं, समन्वय ओर सामंजस्य साधता है। मिननता को 
देखते हम कह सकते हैं कि अमुक मानव-समुदाय की यह विशिष्ट संस्कृति 
2 है। पर स्पष्ट है कि अमुक संस्कृति की यह विशिष्टता रूप ओर बनाव और 
:. परिस्थिति के तल तक ही है | अंदरसे सबकी सार्थकता एक ही है,यानी आपसी 
सहयोग को उत्तरोत्तर व्यापक ओर घनिष्ट बनाते जाना | पहरावन का भेद 
स्वस्थ मन में भेद नहीं डाल सकता। लेकिन बेसा भेद पड़ता हो तो यदी 
कहना होगा कि उसमें मन का अस्वास्थ्य कारण है, और मानव-ग्रकृति 
पर किसी विकृति का आरोप ओर प्रकोप हो गया है। तब स्वास्थ्य-लाभ 
के लिए उस रोग का निवारण ज़रूरी हो आ्राता है । 
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रु 


सहयोग की अनिवा ता लेकर हम आदमी पदा होते ह। एकाकी 
कोई रह नहीं सकता | इकले होकर मरा ही जाता है | जीना तो संग-साथ 
दी हो सकता है। पर जब यह अनिवायता दमारे अंदर है, तब उसको 
रोकने और श्रथ्काने वाले तत्व भी हमारे अंदर हैं] इस तरह जीवन 
सरल नहीं, काफी उलमा हुआ तत्व हैं, ओर संस्कृति का विकास अनि- 
बाय होकर भी सहज साध्य नहीं, अत्यन्त प्रवत्त साध्य ही होता है। 
हम भनुजों में पशुता के तत्व भी हैं ओर वे नीचे खींचते &ं। वे इसमें 
एक दूसरे की स्पद्धा ओर ईर्प्पा में लाते ह। उनके वश होकर हम वेर 
विरोध ठानते हैं। उन्हीं के ताबे दूसरे को दीन रख कर अपने को उन्नत, 
उसको अपमानित कर अपने को सम्मानित ओर उसको नष्ट कर अपने 
को पुष्ट करने की चेश दीख पड़ती है | 


समाज बेशक इन दोनों प्रकार की वृत्तियों के तानेबाने से मिल- 
जुलकर बनता है | अहंकार के और तरह-तरह की लिप्साआकांक्ाओं 
के वश होकर जो हम नाना व्यापार करते हैं वे तो काले, और स्नेह 
सहानुभूति और विवेक की चेतना से जो सेवा साधते हैं वे धीले तार कहे 
जा सकते हैं। इन्हीं तागों से उजला-मैला सम्राज का पथ बुनता हैं। 
धागे जितने धोले होंगे, समाज उतना स्वच्छु और अच्छा होगा। उनमें 
जितनी कालिमा मिल जायगी, समाज उतना ही भेला और कड़वा 
बनेगा | 


स्पष्ट है कि समाज की बनावट में व्यक्ति निमित्त है। पर अ्रपनी 
निजता में नहीं, अपने पारस्परिक संबंधों के द्वारा वह निमित्त बनता है | 
असल में वह समाज-पट में ताने श्र वाने के जोड़ से बन गया इुआा 
केवल वह विंदु है जहाँ होकर पारस्परिकता के तार आपस में छूते, 
लिलते-मिलतें ओर पार बढ़ जाते हैं। अरब ये तार वहाँ उलभ भी सकते 
हैं। इसलिए प्रश्न उतना व्यक्ति का नहीं है, व्यक्ति पर बंद या समाप्त 
नहीं है | वह तो व्यक्ति शोर व्यक्ति के बीच का; उस बीच के सम्बन्ध 
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का हैं| उस संबंध के अभाव में व्यक्ति के श्रस्तित्त की कल्पना ही 
समाप्त हो जाती है । उन सम्बन्धों की सुलमन से व्यक्ति सुलभा हुआ 
बनता है| उन सम्बन्धों की घनता और पुष्ठता व्यक्तित्व को सम्पन्न और 
सबल बनाती है| वहाँ उलकाव हो, या त्रास हो, तो व्यक्ति भी हीन, 
दुखी ओर दुबल द्ोता है । 


. इस तरह समाज ओर व्यक्ति का अलग से विचार होना ही संभव 
नहीं है । समाज अच्यक्त है, व्यक्त व्यक्ति है। इसलिए उस अ्व्यक्त को 
छूने या समझने के लिए व्यक्त व्यक्ति ही काम देता है | समाज व्यक्ति 
के बिना एक संज्ञा भर रह जाता है| व्यक्ति की बाद देकर चलने से 
समाज के साथ किसी प्रकार का.सजीव सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा 
सकता है। ऐसी चेश फिर भी होती है, यानी, व्यक्ति को बिना 
ध्यान में लिये समाज को सुधार डालने के प्रयत्न ठान लिये जाते हैं| स्पष्ट 
ही यह जरूरी है कि ऐसे प्रयत्न निष्फल जाएँ. । इस तरह चलने से 
अंदोलन अ्रंत में प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, ओर सुधार की कोशिशें 
. - उलटे बिगाड़ उपजा पड़ती हैं | 
व्यक्ति और समाज, हमने देखा, दो नहीं है। फिर भी दो शब्द तो 
हैं, और इसलिए उनके दंत को एकाएक हवा में नहीं उड़ाया जा 
सकता । तो कहिए कि एक ही वास्तविकता का यह तट व्यक्ति है, तो 
उसी का पार का किनारा समाज है। अब होता यह है कि उस जीवन 
की वास्तविकता के इस किनारे संत, महात्मा, कवि और आदशवादी 
अपने तीर्थ डालकर साधना साधते हैं, तो उस पार पर कामकाजी लोग, 
लोकिक ओर राजनीतिक, अपने-अपने पक्के गढ़ बाँघचकर वस जाते हैं। 
इधर वे जो व्यक्ति की भाषा में पूर्णता के श्राद्श को देखते हैं और 
ईश्वर को भजते हैं, उधर वे जो दल बाँचकर समग्रता को, यानी स्टेट 
को, सामने रखकर सप्रयोजन संघर्ष करते हुए. सामथ्यं संपादन करना 
चाहते हैं। इस तरह एक तरफ आध्यात्मिकता है, जिसमें आदमी कपड़ा 


असम डी 
साई. 


हर३ 


| 
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तक छोड़ वेठता है; दूसरी ओर पदार्थवादिता हे, जहाँ सब बद्योस्कर 
भी तृष्णा समाप्त नहीं होती | । 

अब संस्कृति की वात करते समय न आध्यात्मिक शात्रों की, न 
सामाजिक विज्ञानों को पड़ताल जरूरी हैं । इधर या उधर खूटे गाड़- 
कर ओर कुछ जी सके, संस्कृति इस तरह नहीं जी सकती। दोनों 
किनारों के बीच, उन दोनों को छूती हुई, दोनों को समझती हुईं, उन 
दोनों तक अबना चेंतन्य ओर परस्पर का क्षेम पहुँचाती हुई, संस्कृति 
ऐसे वहती है कि प्रयोजनवादी का प्रयोजन भी नष्ट न हो, ओर आत्म 
का आनंद भी सत्र वर्तमान रहे । 

साफ है कि इन दो किनारों पर बसने वालों का निपट द्वेत, उनके 
बीच का दुर्भाव और विग्हद, सबके लिए त्रास का कारण बनता आया 
है | उससे अनंत बुद्धि-मेद उपजा है| उससे सुख-चेन उजड़ा है, श्रीर 
बेचेनी फेलती गयी है | जरूरी है कि वह प्रवाह सूखने न पाये, न क्षीण 
होने पाये, जो दोनों तों को हरियाली दे सकता है | 

अब कई-कई वाद हैं। कुछ उनमें धार्मिक हैं, कुछ लौकिक हैं। 
धार्मिक मतवाद जैसे--इस्लाम, ईसाइयत, शोद्ध, जैन, हिन्दू | लौकिक-- 
जैसे समाजबाद, साम्यवाद, लोकोपकारवाद, वहुमतवाद आदि | “बाद 
को हिंदी में कहें बात | लेकिन सवाज्ञ बात का नढीं है, काम का 
है | बात का मज़ा तो बात तक ही है। ऐसे अपने आप में कोई वाद? 
ग़लत या सही भी नहीं है | वात की परख काम में है | जो रुच्चा रहता 
ओर सच्चा बरतता है, उसी की बात सच्ची मानी जाती है| आदमी खुद 

सच्चा और सही होकर अपनी वात को भी सच्ची ओर सही बनाता है | 

यही नियम व्यक्ति से आगे सामहिक वादों पर लागू मानना चाहिए | वाद 
और चादे सभी ठीक हैं। उस बारे में रगड़ने का सवाल संस्कृति के, या 
संस्कारी आदमी के, लिए. उठता ही नहीं है । मुसलमान को इस्लास 
मुबारक और सनातनी को सनातन-धर्म | इसी तरह समाजवादी के लिए 
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अपने बाद ओर गांधीवादी ओर साम्बवादी के लिए अपने-अपने वादों 
की जय चाहने ओर उन्हें धन्य मानने की स्वतंत्रता है| पर संस्कृति की 
सांग से किसी को छुड़ी नहीं हो सकती | सबको अयने होने और जीने के 
दावे को संस्कृति की कसोटों पर कस दिखाना होगा | कारण, हममें हर 
कोई इंसान है, ओर हर एक नागरिक भी है। हमारी जमातें मी आखिर 
हमारी, यानी इंसानों की है; ओर समूची मानव-जाति का अंग हैं | एक 
मतवाद को लेकर, या किसी भी दूसरे बहाने को लेकर, क्या व्यक्ति या 
दल को छुट्टी हो सकती है कि वह आदमियत से हाथ घो वैठे १ नहीं, 
कभी नहीं हो सकती ] संस्कृति का यही अर्थ है। उसका यह तकाज़ा 
ओर अधिकार है कि वह मनुष्य में से मनुष्यता ही प्राप्त होने दे ओर 
मनुष्य को उस अपने स्वधर्म की राह पर बराबर अडिग रखे, 
गिरने न दे | 


छपी 


हर 


संस्कृति ओर विक्वति 


संस्कृति का शब्द बहुत तरफ से उठाया जा रहा है। कुछ लोग उसकी 
बात मन से भी कहते होंगे; पर अधिक, जान पड़ता है, मुह से कहते हैं | 
मुँह से कदने का मतलब यह नहीं क्रि किसी तरह का मायाचार करते हैं| 
मतलब यही कि गहरे में वे मानते हूं कि संस्कृति बाद की बात है, पहली 


पक पी 


. नहीं है; ऊपरकी चीज्ञ है, मूल की नहीं है। यह बहुत-कुछ अ्रतिरिक्त 


वस्तु है, जेसे मूलधन का व्याज | इसलिए ज़रूरत की नहीं, जितनी शोभा 
की वस्तु है। बिलास को बुर श्रथ में न लें, तो वह विलास अधिक है, 
आवश्यकता कम | 


इस मन्तव्य के लोग अधिकांश मानव-जातिके ज़िम्मेदार शासक ओर 
व्यवस्थापक वर्ग के हैं। उनपर दायित्व का वोभ है ओर वे प्रत्यक्ष कर्तव्य से 
हट्कर परोक्ष कल्पना में भय्क नहीं सकते है| वे प्रकट देखते हैं कि पहली 
आवश्यकता रहने-खाने-पहनने की है। उसके बाद आवश्यकता अच्छे 
खाने, अच्छे रदने और अच्छा पहनने की है | वात सिफ रहने से आगे 
बढ़कर बढ़िया रहने की हे। जाती है, तभी वह संस्कृति कहलाती है । इस 
लिए संस्कृति का मान है: 'जीवन-स्तरो| एक से रुपया मासिक खर्च में 
रहता है, दूसरे को पाँच सी लगते ह, तीसरे को हज़ार अ्रपवाप्त होते हं। तो 
इन तीनोंमें संस्कारिताकी क्रमशः उत्तरोत्तर तरतमता देखी जा सकती है । 
इस तरह संस्कृति के प्श्नका निंदान है: चढ़ा-बढ़ा उत्पादन ओर बढ़ा 
चढ़ा उपाजन। अधिक सुविधा, अर्थात्‌ अधिक सम्बता | 


पूर्वोंदय 
ये दायित्वशील जन, जो सुविधा में रहते इससे सुविधा उपजाने में भी 
रहते हैं, मानते हैं कि समस्या का 'रूप सांस्कृतिक से पहले मौतिक है| लोगों 
को आवश्यक पदार्थ चाहिएँ, इसलिए उसका पर्योप्त उत्पादन और 
समीचीन वितरण चाहिए | उसके लिए फिर उचित व्यवस्था और पक्षा 
तन्‍त्र चाहिए । इस सबके लिए यत्न, अर्थात्‌ संघर्ष, करना होता है | » 
जीविका तहज नहीं है, प्रकृति के और परिस्थिति के साथ वह एक युद्ध 
 है। जीविका के लिए जूफना पड़ता है| इसलिए प्रश्न मूलतः आर्थिक 
है, यानी जीवन-मान आशिक हैं ओर मनुष्य आर्थिक ग्राणी है | 


ये लोग 'स्कृति के निस्संशय संरक्षक, समर्थक ओर अमिमानी हैं। 

जानते हैं कि आर्थिक रचना में से ही संस्कृति का उद्गम हो सकता है, 
इसलिए, बात चाहे संस्कृति की करें, काम अर्थ का करते हैं। मेरा मानना है 
कि वे मूलते है | समस्या रहने-खाने-पहनने की नहीं है, इन्सान के लिए 
वह इन्सान होने की है | जानवर रहता और खाता है। जंगली भी कुछ-न- 
कुछ पहनता है | जो वस्त्र नहीं जानते, उन्हें प्रकृति छाल-खाल-बाल 
पहनाती है। रहना-खाना हमारे होनेकी शत्त है| समस्या वह न थी, न 
होनी चाहिए । असल में समस्या का वह रूप फर्जी है, वनावटी है। सिफ 
होने भें ही मभित है कि रहने को रहा जाता है ओर खाने को खाया जाता ' 
है | समस्या का आस्म्म होता है हमारे इन्सान होने से ओर हमारे उत्तरोत्तर 
सही और सच्चे इन्सान बनने की ओर उस समस्या को उठते जाना है। 


भूख का समधान है खा लेना। भूख लगी, शेर निकला, शिकार 
मारा और खाकर आराम से सो गया । भूख आदमी की समस्या नहीं हो 
- सकती, क्योंकि भूख का सीधा सम्बन्ध खाने से है | वह सम्बन्ध सनुप्य के 
लिए उतना सीधा नहीं' रह जाता, इसमें कारण उसकी मनुष्यता ही है। 
वीच में से मनुष्यता को हटाकर समस्या की एकदम समाप्ति हम पा जाते, 
हैं। पर वैसा नहीं हो सकता | इन्सान चाहकर मी इन्सानियत खो नहीं 
सकता । इसलिए, प्रश्न भूख नहीं, इन्सानियत है | 
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जो मूल प्रश्न को शरीर की सीधी श्रावश्यकता की भाषा में देखते 
हैं, वे पश्न को किसी तरह भी सुलझा नहीं सकते | कारण, वे उल्टे 
चलते हैं। जिसने अपनी मनुप्यता के ऊपर भूख को रख लिया, उसने 
अपनी भूल को तो मियाया; किन्तु अपनी अनिवा  इन्सानी हैसियत के 
लिए उसने बढ़ी आफत मोल ले ली। चोरी, ठगी, डक्ेती, घोखा-देद्दी 


करके भूख को सीधा मेटा जा सकता है, लेकिन समस्या उससे मिट्ती नहीं 


श्रोर बनती है | 

यद मत कि आदमी पहले शरीर हैं, कूठ है| श्रव तक कोई आदसी 
मेने नहीं देखा, जो शरीर पर समाप्त हो। जघन्य से जधन्य अपराधी 
भावना से मुक्त नहीं होता | भावना, यानी मनको भूख | तन को नूख तो 
भी घास से आदमी शान्त कर लेगा, लेकिन मन से अपमान उससे नहीं 
सह जायगा | कहाँ ऐसे उदाहरण नहीं हैं, जहाँ खुशी से लोगों ने 
भूख सही है, अरमान नहीं सहे हैं। भूख यद गहरी है, यह असली है। 
अर समस्या यहाँ है | 

इन्सान को शरीर की भाषा पर उतार कर उसकी समस्याओं का निपटारा 
व्योलना वेकार है| इन्सान को न समझने से ऐसी कोशिश का आरम्म 
होता है। सहानुभूति का उसमें अभाव होता है| इससे जितनी ही यह 
चेट्टा बेशञानिक होती है, उतनी ही व्यथ होती है | 

आशय कि में उनसे सहमत नहीं हो पाता हूँ, जो संस्कृति को दूर 
की, ऊपर की, कोई भव्य वस्तु मानकर सन्तोप मानते हैँ ओर घुनियाद में 
ही उसे नहीं लेना चाहते | 

संस्कृति जो नींव नहीं है, सिफ शिखर है, एक आडम्बर है। राजनीति 
जो संस्कृति को साथ्य के रूप में ग्रागे रखकर साधन के रूप में साथ नहीं 
रखती है, भ्रम ओर प्रपञ्ञ ही उत्तन्न कर सकती है | 

संसक्ृति एक रुफान है, एक दृत्ति, जिसको अंगीकार दम नहीं करते 
तो थ्आावश्यक अर्थ होता है कि विकृति को हम स्वीकार करते हैं । 


हे पृर्वोदिय 
या तो- विवेक पूवक संस्कार का ओर हम बहते हैं, नहीं तो रागपृर्वक 
विकार की ओर हस्ते हैं। केवल स्थिति इस जगतमें नहीं है | चदहेंगे नह 
तो गिरना हमारे लिए लाज़मी है| उन्नति का अभाव अबनतिे है। 
जीवन सतत गतिशीलता है । संस्कृति की ओर है, बह प्रगति; अन्यथा 
अवगति है, जो विकार में से आती ओर विक्ृति में पहुँचाती है । 
संस्कृति, जो विद्वानों ओर विज्ञानों की वस्ठु है, अनन्त शाखा-रूप है। 
वहाँ मूलाधिष्ठान पाना कठिन होता है। चुनांचे ऐसी विविध संस्कृतियाँ 
आपस में ले-दे मचाती देखी जाती हं, वैसे ही जैसे कि आँधी में शाखाएं 
आपस में उलक पड़ती हैं। आंधी से अपने को अमभिन्‍न समक लें, तो 
शाखाओं के लिए यह कठिन नहीं है कि अपनी वदाबदी में दक्ष के 
सेरदरड से अपने सबके सम्बन्ध की वे भूल जायें, भूल चाहे जायें, 
उनकी स्थिति का आधार वही है। उस आधार से ही कहीं वे दूटीं, 
तो तत्वुणधूल पर उन्हें आ पड़ना होगा । फिर हरियाली के वहाँ से उड़ने 
आर सूखकर उनके ई घन बनने में देर न लगेगी। 
संस्कृति और शेखी परस्पर विमुख तत्त्व हैं| हाल की-सी वात है कि 
यहाँ दिन-दहाड़े कत्ल हो रहे थे ओर शोय मानो उफान खा रहा था | 
एक ओर से अलला-हो-अक्ववर? का नारा उठता था, तो दूसरी तरफ से 
हर-हर महादेव” का निनाद | यह पराक्रम पुरुष का पुरुषाथ न था, उसकी 
विडम्वना था ) दोनों तरफ इसमें शेखी थी। अ्ल्ला-हो-अक्रवरण ओर 
हर-हर महादेव” पविन्न-से पवित्र उच्चार है; लेकिन शेखी पर चढ़कर एक 
शेतानी तमाशे के सिवा वे कुछु नहीं रह जाते। तब थे इन्सानियत के 
दिवाले की घोषणा हो जाते हैं | 


'ग्पनी' संस्कृति का दर्प--बह भाव ही मिथ्या है। इसमें पराई” 
संस्कृति की अ्रवज्ञा समाई ही हैं | जहाँ अपनी-पराई संज्ञाओं के प्रयोग में 
यह अभिमान-एवं-अपमान का भाव आ जाता है, वहाँ स्व-पर की मापा 
ओर स्व-परः का बोच श्रान्त मानना चाहिए। वह आत्म-बोध में साधक 


कि 
चर 
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नहीं, बाधक होने वाला हैं| अभेद की भूमिपर भेद स्वयं स्वीकरण्ण 
ओर आदरणीय वनता है। लेकिन भेद जो मल के अभेद की खाने 
निरी मृखंता है | इसी से शेखी से उपहास्य वस्तु दसरी नही आर पागल 
वह है, जो अपने को सव॒ से अवलमन्द गिनता है | अ्रतः संस्कृति का 
लक्षण है; विनय, भक्ति | 


हम अहन्ता लेकर जीते है| जो हमको एक ओर इकट्ठा स्खती 

वह हमारी अ्रहन्ता ही है| किन्तु उस अ्रहन्ता को अ्यक्तित्व गिनना भूल 
होगी | अहन्ता यद्यपि होने की भूमि है, पर वदी होने की व्याधि भी है | 
इसीसे बार-बार होना, जिसे धार्मिक भव-बाघा या श्रावागमन कहते हें, 
कुछ उपादेय नहीं समझा जाता है | मुक्ति इस होने, यानी होते र 
मुक्ति है| श्रावागमन से निकल कर फिर क्या होगा, यह प्रश्न प्रस्तुत नहें 
है । यार बस इतने में ही है कि स्वयं होकर होने में सुख नहीं है, पूर्णंता 
नहीं है, प्रत्युत निरन्तर बनन्‍्ध का वोध है| अर्थात्‌ ब्रदंमाव द्वारा हम जीते 
हैं, तो भी उससे श्रधिकाधिक छूटते जाना उत्तरोत्तर सच्चा जीते जाना 
है | अपने को याद रखे रहना सबसे बड़ा ठुःख है, भूल जाना सुख | 
जो जितना ही कम “अ्रस्मित्व' है, वह उतना ही महान “्रस्तित्व' है। 
व्यक्तित्च (या अस्तित्व ) सग्पादन के लिए. “अ्रस्मित्व!ं का संग्रह नहीं, 
उत्संग चाहिए | इसी से देखते हैं कि जो आगे बढ़ कर मरता है, वह 
अमर वनता है। यानी जीने की कला, उसकी कुझ्ली, मरने की 
शिक्षा ओर साधना में है । इस वात को समझें तो जेसे संस्कृति का 
सार मिल जाता है | 


दम अपने को जगत का केन्द्र समान कर जीते हैं, यह हैं विकृृति | 

हम जगत में शूत्य भाव से जियें, यह होगी संस्कृति । 

अहन्ता से शूत्वता की ओर जाना विकार से संस्कार की श्रोर 
उठना है | 


$६म ...'पूर्वोदय 
ऊपर की वात को तात्विक से व्यावह्रिक बनाकर लिया जाय | उसे 
मानव-सम्बन्धों पर घटित कर देखा जाय | तो जब मेरे लिए सामने का 
व्यक्ति प्रधान और मैं स्वयं उसकी अपेक्षा में गौर बनता हूँ ; यानी उसे 
आदर देता हूँ, चाहे उधर से अपमान ही पा रहा होऊँ: सौदे में उसका 
' लाभ प्रथम देखता हूँ और अपने लिए यथावश्यक पर सन्तोष करता हैँ; 
उसको सुख देकर अपने दुःख को भूल जाता हूँ; संक्षेप में उसके कल्याण 
में स्वयं काम आता हूँ--तो यह संस्कृति की दिशा की साधना है| इस 
तरह को प्रद्नत्ति से समस्याओं का धरातल उठेया € क्‍यों कि समस्या 
निब्य्ने के लिए नहीं है, केबल उठते जाने के लिए है ) ; बन्धन उूटेंगे 
अर जो विष मानव-सम्बन्धों को कुटिल और कठिन बनाए रखता है 
ओर (मद-मत्सर, ईष्यो-लालसा ओर द्वष्-दुर्भाव पेदा .करके वोद्धि 
से मसारक-दर्शन ओर वेज्ञानिक से संहारक-शस्त्रास्त्र का आविष्कार कर- 
वाता है---वह विघ्र कटेगा। स्नेह की कुण्ठ। उससे दर होगी ओर 
सह्नुभूति का प्रकृत प्रभाव खुलेगा । 


दूसरे सिद्धान्त से हम सामने वाले को अपने स्नेह के बजाय स्वाथ का 
उपादान बना सकते हैं| तब हम शअ्रपने को उसके लिए नहीं, उसे अपने 
लिए मानेंगे--अर्थात्‌ उससे अपना प्रयोजन साधने का सदा और प्रमुख 
ध्यान रखेंगे | अपने लाभ को इतना देखेंगे कि उसको ठगने से नहीं 
कतरायेंगे | स्वयं उसमें से अपना सुख निकाल लेगे, चाहे फिर उसके 
भाग में दःख ही रह जाय | अपने सम्मान की भरपूर चिन्ता रखेंगे, फिर 
चाहे हमसे कितनों का भी अपमान होता रहें। अपने लिए पद 
रखेंगे और दूसरे के लिए. सिर्फ वोट; दूसरे को आशा देंगे, अपने 
को प्राप्ति। तो जीवन की यह पद्धति दूसरी दिशा की श्रोर ले जाती 
है| मैं मानता हूँ कि इस दिशा की प्रद्ृत्ति निश्चित रूप से संकट को और 
विकट करने वाली है। वह शोषण की है, हिंसा की है। अब दीखने 
वाले काम-धाम--उपकार, सुधार, व्यापार, शासन, व्यवस्था, संभा- 
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संगठन, समाज-साधना आदि तब तरह के सब काम--ऊपर की दोनों 
वृत्तियों से किए और चलाए जा सकते हैं | पहली अवस्था में दी वे 
साधक हो सकते हैं, अन्यथा वे सब बाधक ओर बंधन कारक होने 
वाले हैं । 

संस्कृति का अ्रतः वाह्म कर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है | काम की भाषा, 
या उस प्रकार की आभ्रह-आकांज्ञा, विकार का लक्षण मानी जा सकती | 
कर्म स्चनात्मक वह है, जो संस्क्ृति-निप्ठा, यानी अ्रद्टिंसक प्रेरणा में से 
आता है | कम से संस्कृति या अर्दिसा नहीं है, संस्कृति में से कम को 
होना है। अथात्‌, धर्मपूर्वक कर्म | 

जहाँ “में! प्रधान हूँ, ओर दूसरा मेरे प्रयोजन की अपेक्षा में ही है, 
वहाँ का समस्त कर्म संस्कृति मूलक न होने से व्यर्थ ओर अनिष्ट कम है ॥ 
मानना होगा कि 'पालिख्विस', जहाँ उसका रंग मन तक पहुँचा हुआ 
हो, स्पष्ट ही विकृत और रुग्ण कर्म है। वह मानवता को दहका सकता 
हैं, दमका नहीं सकता; जला सकता है, उजला नहद्दीं सकता | 


निश्चय ही वे मान, वे मूल्य, जिन पर जगत का समग्र कर्म-ब्यापार 
कसा श्र परखा जायगा, या घटनाओं से वनने वाले समूचे इतिहास से 
जिनका पूर्ति ओर सिद्धि माँगी जायगी, वे मृल्य सस्क्ृतिक हैं अथवा 
मानवीय हैं | 


मूल्य का आशय लक्षु नहीं, कि जिसको आगे रखना काफो हो। 
उसका मतलब है वह घड़ी, वह तुला; जिसको हर वक्त साथ रखना 
ज़रूरी है | उस पर सही उतरे वह तो रखना श्रोर बाकी सब-कुछ फेंक 
देना होगा । 


बृहद्‌ कर्म का मोह इसमें श्रक्तर वाधा डालता है। सिर्फ इसलिए 
कि डाका बहुत बड़ा है, हम डाकू के प्रशंसक वन सकते है । प्रशंसा में 
डाकू की जगह दूसरा बढ़िया नाम तक उसे दे सकते है। लेकिन यह 


शक पूर्वोंद्य 
केवल भोह की महिमा है ओर मन को झुलावा है । छोटे व्यक्तिगत सौदे में 
जो नफ्ताखोरी बुरी दीखती है, बड़े सांस्थानिक या राष्ट्रीय पैमाने पर वही 
हमें गोरवशाली दीखने लग सकती है।गाय की हत्या पर जुग॒प्सा हो 
सकती है, पर चमड़े के व्यापार में करोड़ों की कमाई ठीक लग आती 
है। हत्या से जी घवराता है, लेकिन युद्ध वाली हिंसा, या उत्मादन के 
और १ जी के अमित केन्द्रीकरण से होने वाली व्यापक और सूछ्म हिंसा, 
हमको प्रिय लग सकती है। यह सिफ़ बृहत्ता! की माया है | स्थूल आँख 
'गुण तक नहीं पहुँचती, परिमाण पर भय्कती है | मशोन इसी से मोहती 
है ओर मनुष्य पर विजय पाती है। इससे बचना जितना कठिन है, उतना 
दही आवश्यक भी है। राजनीतिक नेता उसी मोह की मनमें जगाकर, 
खुशहाली ओर तरबकी के बड़े-बड़े नक्शे देकर, वहुमत को साधता और 
अपना नायकत्व वाँधता है| परिमाण ((205श्ागतर्) के ज़ोर से 
श्रक्सर गुण ((2प्रवए) की तच्रूटि ढेँक जाती है। परिमाण की भाषा 
इसलिए सांस्कृतिक इष्ट के लिए बिल्कुल विदेशी है | अ्रथ-गणित, जो 
व्यक्ति को अंक में अँकता है, अन्त में स्वाथ को प्रतिष्ठा देता है। वह 
शोपण का अख्तर बनता है | 

ग्रार्थिक ऑकड़े आधुनिक शिक्षित के मन पर इस कदर बेठते हैं 
कि उनके तलकी पास्मार्थिक भूमिका के बारे में सावधान होने का 
अवकाश नहीं सूकता।| प्लानिंग बड़ा हो, तो छोटों मोटो की सुख-सुविधा 
:. इतनी ठच्छु लगती है कि उसपर अग्कना मूखंता प्रतीत दो आती है। 


:. इसी से भाव से अधिक प्रमाव का महत्व हो बनता है। राजनीति 
आदमी को नहीं देखती, उसके प्रभाव को देखती है। प्रभाव में उसका 
बाजार-माव है| उसका अन्तरंग भाव क्‍या है, यह विचार अनावश्यक 
होता है। तब प्रमाव बढ़ाना इष्ट होता और माव-शुद्धि व्य 4 होती है। 
लौकिक प्रतिष्ठा आत्म-निष्ठा से बड़ी और गौरव की चीज़ बन जाती है | 


मो 


संस्क्ृति के लिए यह भारी खतरा है । यह आंकिक ओर पारिमणिक 


काल छावनियों में वॉय्कर कटा-फटा 


जर्टात आर विकृति १७ 
दशन | भतिक क्या, इस एन्द्रियिक टशन ऋद्दना चाहिए | सन मारक 


तन सजाने की बात समझदारी के ते समझो नहीं जा सकती | फिर म॑ 
उधर दाड़ दीखती ह 


पर मानवात्मा अपने विरुद्ध 


अधिक काल जा न सकेगा । सस्कात 
विक्षृति की जकड़ से छुटकारा पाय 


यगी ओर राष्टवाद मानवता को वहत 
नहीं रख सकेगा। प्रकृत मानव 


की पहचानंगा और वनावरटी गर्व उसके 
टज भाव में गिर रहेंगे | 


अपने को ओर अपनी एकता के 
प्रयास की राह 


१७४ पूर्वांदय 


संकथ है। यह साम्प्रदायिकता का विष है, जो गहरा घर करता जा रहा 
- है। जात-पांत पर, अलग-ग्रलग फिरकों पर ऐसे जोर पड़ता यया तो 
सब खंड खंड ही न हो रहेग। ! हमारी इकय्टी संस्कृति कहाँ रह जायगी ! 


यानी, साम्प्रादायिकता की तरफ » से आने वाला प्रहार गहरे संकट 
का सूचक, है। , . ' 


.' शब्द और हों, भाव यही था | अ्रर्थात्‌ जात-पाँत के सहारे जीवन चले 
तो राज का ओर राजनीति का क्या होगा! सब तीन-तेरह ही नहो 
जाय॑ंगा ! और, ऐहिक (सेकुंलर) स्टेंट के लिए जो आर्थिक प्रोग्राम 
करने वाली पार्थ्याँ होगी, उनकी ' कहाँ मौका रह जायगा ? यों भारत में 
ऐहिक लोक-राज्य ( डेंमोक्र टिक सेकुलर स्टेट ) फिर कैसे वन पायगा ! 
इसमें तो सम्देह नहीं कि साम्प्रंदायिकता संकद है। उत्कट होने पर उसके 
. अन्दर की नफरत बाहर रिवाल्वर लेकर बढ़ती है और हत्या को राजनीतिक 
प्रगति का साधक उपाय ठहराती है। इस तरह हिंसा एक पद्धति बनती 
है ओर उसका उपयोग वहादुरी का लक्षण | सम्प्रदायों के प्रथग्भाव में 
से फिर और छोटे-मोथे वर्गों की ४थकता निकलती है ओर वे स्पर्ड्धा के 
आधार पर अपने दल बॉधते श्लीर नारे उठाते हैं। यों जीवन सचमुच 
_ छिन्न-मिन्‍न हो जाता और समाज एक जंगल बन जाता है। 


साम्प्रदायिकता की तरफ का संकट बेशक छोटा नहीं है। किन्तु 

द् शायद वह असली संकट नहीं है। वह तो निदान नहीं है, निशान भर 

: है | इसलिए जो आन्तरिक है, जो मूलभूत है, शायद असली है, 

#-. वह संकट चिंतनीय होना चाहिये | पूरे निदान और इलाज के लिए उसे 
ही पाना होगा | 


अथात्‌ साम्प्रदायिकता की ओर से जो जहरीला प्रद्मर संस्कृति के 
प्रतीक गांधी जी की हृत्या के रूप में हुआ, संस्कृति की दृष्टि से वह संकट 


सरक्ात आर सकरट पृछर< 


का उत्तर केसे दिया जाता है। मेरे देखते संस्कृति का प्रश्न टीक इसी 
जगह विचारणीय है। 


संगठित धर्म, यानी सम्प्रदाय | उसके मुकाबले संगठित राजनीति, 
यानी पार्टी अथवा दल । जेसे सम्प्रदाय बैंसे दल भी ऊपरी प्रद्यर द्वारा अपनी 
इच्छा का सुधार या परिवतंन लाने में विश्वास कर सकते हैं | प्रश्न है कि 
क्या एक का ग्रह्मर संस्क्ृति पर संकट, ओर प्रत्युत्तर में दूसरे का प्रति-प्रहार 
क्या संस्कृति का समर्थन होगा ? धार्मिक सम्पदायों को राजनीतिक दलों के 
पक्ष में समाप्त करना क्‍या सही ससक्ता जाएगा ! 


मेरे देखते संकट शायद यह नहीं है कि हिंसा है | बह तो सदा से 
है, आगे भी शायद रहने वाली है | प्रश्न हैं कि हिंसा पर क्या प्रति-हिंसा 
से काम लेते जाना होगा ? ऐसे क्या चक्कर कंटेया ! क्या कोई भी अलग 
होकर यह कहने वाला न होगा कि हिंसा हमें फेल लेनी है ओर फिर लीटा 
कर नहीं देनी है, हिंसा का श्रहिंसा से मुकाबिल्ञा करना है? 


शायद जड़ का प्रश्न ऊपर आ जाता है | यह तो सदा से सुनते रहे हैं 
कि देखो वहाँ से तुमको, तुम्हारी संस्कृति को, जान-माल को, इज्जत-आशबरू 
को संकट है। इसलिए. आओ्रो, वह दुश्मन मजबूत ओर हमलावर हो 
उससे पहले ही हम उस पर चढ़ दौडें ओर उसे नेस्त-नावूद कर दें। वह 
दुश्मन है, आओ्ो, उसे कुचल दे | इस तरह इधर से ललकार उठाई, कि 
उधर वालों ने भी देख लिया कि बे संकट में हैं ओर इधर उनका दुश्मन 
मोजूद है । ऐसे पहले दुश्मन देखकर, फिर अपने को उसका दुश्सन बना 
कर, जो दुश्मनी का विप-वक्र चला दिया गया है वह सारे इतिहास 
की छाती पर [कुण्डली मार कर ऐंशा बैठा है कि उसकी जकड़ से 
मनुष्य की जिन्दगी खुल नहीं पाती है ! 


ठीक है कि एक ने गांधी जी को मार डाला ! कोई नहीं कह सकता 
कि थांधी जी गफ़लत में थे। क्‍या वह अपने को नहीं बचा सकते थे ! 


हम | पूर्वोंदिय 


क्या सारी हकूमत इस काम में काम नहीं आरा सकती थी? पर नहीं आई, और 
'नहीं आने दी गई। कारण कि यद्यपि हत्याकारी और उसके से विचार वाले 
अमुक दल को ओर से आने वाली हिंसा अवेध थी, और हकूमत की फौज 
ओर पुलिस वैध है--पर वैध माने जाने वाली हिंसा से भी गाँधी जी 
अवेध हिंस। का सामना करने में स्वयं विश्वास नहीं करते थे । छोटी हिंसा 
'को बड़ी से और अवैध को बवेध से रोका जा सकता है | पर इससे चक्कर 
नहीं कटता, बल्कि मज़बूत ही होता है। अवेध हिंसा से संस्कृति को 
संकट है, लेकिन बेध हिंसा में भी संस्कृति की सेवा नहीं है । 


ऊपर की बात सैद्धान्तिक और व्यवहार से अछूती लग सकती है, 
लेकिन संस्कृति के संकट का यदि प्रश्न है तो वह नितांत विचारणीय है । 
बल्कि वही एक बात विचारणोय है | 
दल घार्मिक मतवादों को ऊपर उठा कर जुट सकते हैं, जैसे भारत में 
हुआ है | इसी घर्मवाद के आधार पर यहाँ विभाजन हुआ और पाकिस्तान 
बन गया । गांधीजी के नेतृत्व में काँग्रेस ने सदा एकराष्ट्र का सिद्धान्त माना 
था। लेकिन नीचे व्यवहार दुई की मावना लेकर चला, ओर कोमें दो नहीं तो 
हकूमतें दो बनी ही | सदियों से हिन्दुस्तान में बसनेवाले सब लोगों के बीच 
इकट्ठापन बढ़ता चला आ रहा था, जो अनिवाय ही था, कि अंग्र जो 
के आने से यह काम रुक गया | अंग्र ज उनके बीच मुसिफ़ बनकर रहा 
ओर हिन्दु-मुसलमान की गेरियत जो बराबर कम होते जाने को लाचार थी 
उस अंग्रेज के सहारे हरी ही बनी रही | फिर भी यह पराया-पन ऊपरी था, 
वहीं तक जहाँ तक राजनीति की पहुँच थी। घरती से और मेहनत से 
लगकर रहने वाला ओ्रोसत इन्सान, हिन्दु या मुसलमान, मिल जुल कर 
रहता था । उन दोनों के दरमियान “हर तरह का लेन-देन का रिश्ता था । 
छोटे-मोटे किस्से खुद सबूत थे उस रिश्ते के | यानी तरह-तरह के रीति- 
नीति के, मेल-ब्यौहार के नातें से साश हिन्दुस्तान एक तरह की हिन्दुस्ता- 
नियत में मिलता जा रहा था। अंग्रेज के जाते-जाते हिन्दुस्तान के 


संस्कृति और संकठ १७७ 


डकड़े जो हुए, तो यह सदियों से चली आती हुई कुदरत की कोशिश के 
खिलाफ काम था | हकृमत में ओर सियासत में रहने वालों के दिमाग़ कुछ 
इस दुईं के आदी ओर हिमायती हो भी गए हों, मुल्क का दिल इसके 
लिए. तैयार न था। वहाँ से जो गुस्सा ओर तनाव, मुसीवत और 
तवाही, वरपा हुई उसे कौन नहीं जानता। यह संस्कृति के खिलाफ काम था, 
वह संस्कृति जिससे इन्सानियत छूट नहीं सकती और जिसकी टेक पर मानव- 
जाति को बढ़ना होगा | उस कसौटी पर सियासतें और हकूमतें कसी जाएंगी 
ओर, फ्रेंक दी जायेंगी। वही इतिहास के लिये कसौटी बनेगी और सब राज- 
नीतियों का फैसला करेगी | हिन्दुस्तान में धर्म के आधार पर, तो यूरोप 
में जातियों के आधार पर काम काज चलाया गया | मगर वहाँ लड़ाइया 
ज्यादा हुई, कत्ल और खून ज्यादे हुआ, ओर कही जाने वाली सभ्यता भी 
शायद ज्यादे हुई | वहाँ की जिन्दगी सियासत को लेकर उसमें अलग- 
अलग नाम और नारे ईजाद करके ज्ुटाई श्रोर समेटी जाती है | हिन्द 
ओर मुसलमान के बीच की नफ़रत फासिस्ट और कम्यूनिस्ट की आपसी 
घुणा से क्या कुछ अलग तरीके की चीज़ है ? राजनीतिक होने से क्या 
उस नफ़रत की संभावनाएं मीठी बन जाती हैं ? क्या वह कम नशंस 
ओर कम भीषण होती है ! 


संस्कृति का यदि प्रश्न है, तो क्या धार्मिक, क्या राजनीतिक, या क्या 
दूसरे तात्विक, सब मतवादों के लिए. एक सी स्वतंत्रता ओर एक-सी 
मर्यादा होनी चाहिए।। धार्मिक होने के कारण एक मतवाद अधिक 
प्रभावक और गहरा हो सकता है, इसी से किसी नये फेशन के प्रचलित 
राजनीतिक मतवाद को सामने करके उसे अधिक स्वच्छुन्दता देने का कोई 
भौका नहीं होना चाहिए। मानव सम्बन्धों को लेकर संस्कृति बनती है। 
उन सम्बन्धों में जब हिंसा आती है तभी विकृृति आती ओर संस्कृति के 
लिए संकट उपस्थित होता है। धर्म-क्षेत्र के विद्वेप और विग्रह को राज 
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ओर समाज क्षेत्र में लाकर रोप देने से ही संस्कृति की रक्ला और सेवा हो 
' जायेगी, इसे भ्रम ही मानना >वाहिए-। 


इसलिए प्रश्न नहीं है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, हिन्दू महासभा या 
काँग्रेस का, अथवा राष्ट्रीयत ओर सम्प्रदायिकता का भी | क्या अपने में स्वयं 
सिद्ध धर्म ठहर कर राष्ट्रीय एक उथली साम्प्रदायिकता ही नहीं रह 
जाती ! ओर सम्प्रदाय, फिर वे घर्म के आधार पर ही बने हों, क्या 
कानूनन नाजायज़ होने लायक समझे जायेंगे ? ऐसा होगा तो सचमुच वह 
संस्कृति के लिए बड़े भारी संकट का दिन होगा | 


गाँधी जी राष्ट्र के पिता थे, सो क्यों ! क्योंकि वे सबको--सब व्यक्तियों, 
समूहों, संस्थाओं और संगठनों को--पूरा अवकाश देते थे | डिमोक्र सी 
का यही नहीं, तो दूसरा क्‍या अथ है ! डिमोक्रेसी के सार को अन्दर 
लेकर चलने वाली भारतीय संस्कृति गांधी जी के हाथों पूरी तरह मान्य 
ओर प्रतिष्ठित हुई | कारण, उन्होंने वैेर की राजनीति के बीच निर्बर की. 
घम-नीति को प्रतिष्ठित किया ) 

क्या हम मानें कि हिंसा जीती, गाँधी जी हारें ! गाँधी जी को मत्यु 
इसका जवाब है। वह मृत्यु उनके लिये अमरता की मुहर बनी है। ओर 
उससे बड़ी पराजय हिंसा के लिए दूसरी हो नहीं सकती | 

तो संस्कृति का सवाल इस जगह है कि हम घुणा को, ं प को केसे 
जीतें १ अपने से बाहर के है घ और घृणा को अपने अन्दर की नित्र॑रता से 
जवाब देने लायक हम नहीं हैं, ओर एक तरह के बेर से ही उसे काय्ने 
चलते हैं, तो यह संस्कारिता की हार और विकार ओर संहार की 
जीत है। 


सचमुघ गांधी जी के बाद भारत कसोटी पर है। उनकी उत्तराधिकारी 
और उनके नाम से स्फूर्ति और सहारा लेने बाली राजनीतिक पार्थियाँ मान 
ले कि उनकी परीक्षा है| गाँधी जी की टेक थी कि हकूमतें चाहे दो हो गई 
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हों, हिन्दुस्तान के दिल दो नहीं हो गए हैं। काँग्रेस के द्वारा संस्कृति की 
सेवा या रक्षा होनी है, तो उसको वह वनना होगा जो हिन्दुस्तान के समूचे 
संयुक्त हृदय की प्रतिध्वनि दे | उसमें सव के लिए समाई हो । अहंकार में 
अपने को इतना सही मानने वाले हो सकते है कि जिन्हें सत्ता हथियाना 
इतना जरूरी मालूम हो कि अपनी राह्द के विध्न को हिंसा से दूर करना 
वे पुएयकर्म गिनें। उनका इलाज हकूमत जो चाहे करें। या हर मत 
ओर हर व्यक्ति को होने का, और अपना मान रखने का, अधिकार है और 
हर संस्था अपने तन्‍्त्र में स्वाधीन है । इस तरह डिमोक्रेसी को अपना 
सार हमेशा के लिए अ्र्दिसा को जान और मानःलेना है | 

किन्तु व्यवहार की राजनीति का तक अपना है | वह शक्ति का तक 
है | विचार ओर व्यक्ति तात्कालिक शक्ति की अपेच्ता से ही वहाँ विचा- 
रणीय वनते है | वह दलबद् प्रवृत्ति है। दलों में वह अपना हिसाब 
विठाएगी श्रोर उनके बीच जय-पराजय की युक्तियाँ स्वेगी । अमुक 
दुघंटना उसके लिए अमुक वर्ग या दल को मिटाने का अवसर ही देने 
वाली दीखेगी | यह व्यावह्वरिक राजनीति, पावर-पालिटिक्स, पहले तो 
भारत का ही मेल नहीं साध सकती, फिर हिन्दुस्तान ओर पाकिस्तान का 
मेल, जो कि असली ओर दिली समस्या है, वह तो उसके गुमान में भी 
आर नहीं सकता है। 

राजकीय समस्या भारत की अलग देख ली जावे, किन्तु सांस्कृतिक 
समस्या उस तरह पाकिस्तान को ओर फलतः मुसलमान को अलग कठा 
हुआ मानकर चैन नहीं पा सकती | यहां संस्कृति को निरविशिष्ट' और 
समग्र माव में लिया है | विशिष्ट ओर सीमित ओर नामधारी संस्कृति, जो 
इन्सान से अधिक विद्यान की है, उसकी चर्चा यहां नहीं है | 

गाँधी जी ने भारत की राष्ट्रीयता को उस बुनियाद पर रखा जहाँ 
जाति, धर्म, और वर्ण आदि भेदों का महत्व नहीं है | वहां सब समान हैं 
ओर सब के लिये समाई है । धर्म के विविध रूपों अ्रथवा शर्णिरों 
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को रज्ा करते. हुए उसकी अखंडता, उसकी आत्मा की एकता, को 
उन्होंने जगाया - और चलते चलते गुहार दी ;--- 


“इंश्वर अल्लाह तेरे नास 


हिन्दू मुसलमान की, काँग्रेस कम्यूनिस्ट की, मेरी तेरी यदि यह लड़ाई थी 
कि हिन्दुस्तान ( क़ा राज ) तेरा नहीं मेरा है, तो गाँधी ने कहा कि हिन्दु- 
स्तान के मालिक तो वे हैं जो घरती में पसीना डालते शरीर वहाँ से - सब 
के लिये अन्न उगाते हैं। वे बस उत्पादन ही अपना भाग मानकर बाकी 
लूट-खसोट का काम बाचालों के लिये छोड़ देते हैं | इसलिए हिन्दु- 
स्तान किसी का है तो उसका है जो इन मूक महनती जनता का अकिंचन 
सेंबक है, जो यह सेवा मानो प्रायश्चित की भावना से करता है । इसी 
तरह धर्म के मामले में ईश्वर और अल्लाह को एक पुकार में मिला 


कर उन्होंने बता दिया कि भगवान किसी का नहीं है, सबका है। ओर जो - 


अपनी कुरबानी देता है उसे पाता है | 

'संक्षेप में संस्कृति को संकट किसी दल अथवा मत से नहीं हो सकता, 
क्योंकि वह वस्तु दल-गत या मतवादी है ही नहीं | जिन्दगी की प्रद्वत्ति 
आश्थिक योजनाओं के अधीन चले, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टिकोण से चले, 
या फिर कोई अपने किसी दूसरे दृष्टि बिन्दु से या दूसरे कार्यक्रम से 
चलाये--उस सब के सम्बन्ध में संस्कृति का कुछ मतामत नहीं है। 
आदमी का आदमी पर प्रहार न हो, दबाव न हो, असम्मान न हो; बल्कि 
हर दो के बीच सहानुभूति, सम्मान और सहयोग का सम्बन्ध हो; हर दो 
पड़ोसी भाईचारा रखें; अर्थ-सम्बन्ध सहकार के आधार पर हो, समाज 
स्वेच्छित-सहयोग पर बने और व्यक्तित्व की निजता को श्रवसर ओर 
अवकाश हो--ये 'स्क्ृति की आवश्यकताए' और लक्षण हैं। बेशक हर- 
एक की निजता अलग और श्रनोखी होने के कारण समस्याए' होंगी ओर 
संघष' होंगे, लेकिन यदि उन संघर्षों में भी सदूभाव रह सका तो जिन्दगी 
की और भरापूरा, विविध ओर सुन्दर बनाने वाले वे होंगे | इस तरह मत- 
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भेद बड़ी पवित्र और ल्ववान वस्तु होगी, क्योंकि वह अपनी अपनी 
इमानदारी की पहचान होगी | हरेक का व्यक्तित्व अपने में पुष्ठ और 
इसलिए किसी कदर दूसरे से भिन्न होगा, तभी परस्पर सहयोग और सह- 
कार कीमती भी हो सकेगा और तभी डिमोक्रेसी केवल संख्या की और 
वोट की, भीड़ की, चीज़ न रहेगी, बल्कि वह होगी जो कि होनी चाहिए | 
यानी प्रत्येक की स्वाधीन चेतना को वह वल देगी और उसकी आवाज 
शुद्ध विवेक की यानी संश्र्ष्ट मानवता की होगी। 


$ छ। 
. रोटी का मोचाो ओर संस्कृति 


एक लेख मेरे देखने में आया, “रोटी के मोर्च पर संस्कृति के गीत।” 

अपना शाषिक मेने वहीं से लिया है। उतके लिए लेखक का आभार 
मानना ओर उनसे ज्ञमा मांग लेना जरूरी है। 

वह तो लेख क्‍या एक गद्य कार्य ही है| सुन्दर और भावुक । कला 

ओर भावुकता के योग से कठोर भी मनोरम दीख पड़ता है; लेकिन इस 


जगह मनोहर मुझे प्रयोजनीय नहीं है | प्रयोजनीय है मोचा, यानी उसको - 


समभना । मोच पर जा डटने से पहले में उस मोर्चे को जान लेना चाहता 
हूँ। शेटी को तो में जानता हूँ, भूख और भोग दोनों के द्वारा ही। 
लेकिन उसका मोचो वया चीज है, यह शायद गवेषणा की वस्तु है| यह 
भी पाना होगा कि फिर संस्कृति से उसकी क्‍या संगति है | 

रोटी का एक मोर्चा तो मेरे यहाँ भी कायम है | उसका नाम है चोका | 
एक थाली में कक्‍्कू, कुम्मो, और कुन्ने बैठते हैं तो अक्सर मोर्चा गरम 
देखता हूँ | छीन-भपग होती है, ले-दे मचती है,फिर मीठा उनहार-मनुद्दार 
भीहोता है | उस चौके के ओर भी पहलू हैं | एक, गृहिणी जो कि खाना 
बनाती है। दो, स्वामी जो सादर पहले जिमाये जाते हैं| तीन, कहारिन जो 
रोटी के जूठे बर्तन माँजती ओर बचा-खुचा पाने की जुगत में रहती है। 
फिर सबके बाद मेहतर जो बासी ओर जूठन बचने पर अपना हक जमाता 
है| चौका यदि मोची है तो इन सबके लिए उसका रूप अलग-अलग हे । 
पति महाशय के लिए वह रूप पैसा है, पत्नी के लिए. सेवा, कद्दारिन के 


ह 


बह है 
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लिए चाकरी ओर मेहतर के लिए भीख । बच्चों के लिये वह एक ही साथ 
क्रीड़ा ओर कुश्ती का अखाड़ा है। | 


लेकिन में जानता हूँ कि प्रश्न व्यक्तिगत नहीं है, पारिवारिक भी नहीं 
है| इस पद्धति से सब का अपना-अपना होकर तो प्रश्न विखर जाता है 
ओर शायद तव गंठीला भी वह उतना नहीं रहता | पर नहीं, प्रश्न का 
वह रूप निर्वेयक्तिक नहीं है | निर्वेबक्तिक ही वेज्ञानिक होता है। अतः 
मोर्चा श्रसल वह है जो निर्वेषक्तिक है, सामाजिक है, सार्वजनिक है | इस 
लिए वह राजनीतिक श्र तात्विक है | 

निस्संदेह दिमाग पर वहाँ तक जाने में जोर पड़ता है जहां रोटी का 
मोर्चा इस कदर क्रांतिकारी है कि स्थूल रोटी का वास्ता उससे नहीं रहता, 
खालिस मोर्चा ही मोचों रह जाता है । जोर पड़ता है इसी से वह 

महत्वपूर्ण है। 

उस रोटी को जानना आसान है जो गेहूँ से बनती है, वनाने में जिसके 
तरह तरह की मेहनत लगती है, ओर जो भूख मरती है | पर वह 
रोटी, जिसका सम्बन्ध न तो गेहूँ से है, न श्रम से है, वल्कि सीधा सम्बन्ध 
क्रांति से और मोर्चे से है, इतनी गहन ओर सूक्म हो जाती है 
कि उसे मुट्ठी में लेना और पेट में डालना संभव नहीं हो पाता। वह 
दिमाग की चीज मालूम होती है | अ्रगर वह किसी की भूख मिठाती या 
बढ़ाती है तो शायद दिमाग वाले के दिमाग की ही | 


रोटी का मोर्चा इस तरह उनका नहीं मालूम होता जो पेट के भूखे हैं, 
वह उनका है जो भूखे दिमाग के हैं। वह मोर्चा दिमागियों का हे । 


एक मन्दिर के द्वार पर अक्सर देखते हैं कि भुखमरों की पाँत लगी 


है। भूखों को पांत में लाना छोटी वात नहीं है | उनके लिए भीड़ और 


कुण्ड ही प्रकृत है। लेकिन वह लाला, जो ग्रिनती की रोटी लाते हैं. और 
गिन-गिनकर ही उन्हें दे सकते हैं, हो-हल्ला पसन्द नहीं करते, तरतीब 


॥| 
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पसन्द करते हैं| इसलिए एक को एक ही रोटी मिले, यह सुभीता अपनी 
आर से लाला जी को देने के लिए भुखमरों ने पाँत बाँधना सीख लिया 
है। जब तक पंक्ति है, तव तक शायद मोर्चे का पूरा मंजा हमको उ् 
दृश्य में नहीं दीखेगा | पर बहुधा पांत टूट जाती है ओर छीन-भपट चल 
पड़ती है| रोटी के मोर्च का चित्र उसंसे हृवदहू ओर कहाँ मिलेगा, 
जानता नहीं हूँ । 


रोटी को चौके.से तोड़ लीजिये ओर मोर्च से जोड़ दीजिये। चोके से . 
जुड़कर वह श्रम की ओर व्यवस्था की वस्तु हो जाती है। लेकिन इसमें 
मोर्च की हानि है। क्रॉति मोर्चे के सिवाय कहीं ओर से नहीं निकलनी, 
है | इससे रोटी के सवाल को श्रम से जोड़ना खतरनाक है। यो रोटी 
बनेगी पर मोर्चा इटेगा | मोच को मजबूत रखने के लिए वह नहीं होने देना 
होगा | इसलिए मख की बात को इतना ऊचा उठाना होगा कि भूख का 
काम हो ही न सके । कोलाहल में शक्ति है। मृख है, तभी तक कोलाहल को 
प्रवृत्ति है । भमख मिठने पर शोर मचाने का चाव धीमा हो सकता है। इस- 


- लिए बौद्धिक का यह कमी कत्तंव्य नहीं है कि श्रम करे या श्रम करावे | उसका 


कत्त व्य इससे कम नहीं हो सकता कि वह क्रांति करे ओर क्रांति कराये ॥ 
कारण, वह बोद्धिक है, दूर की सोचता है, सूदंम को पकड़ता है । भुख में से 
क्रांतिकारी शक्ति जगाने का जो काम है वह उसका है। उसके लेखे क्‍या 
बुरा है कि भख बढ़े । पेट की आग को राजनीति की आग बनाना उतना 
कठिन नहीं होगा | उस आग के जोर से ध्वंस होगा ओर उससे तख़्ता उलठ- 
पलट होगा ) तब नये राज्य को होना होगा | और वह नया राज किन 
का होगा ? सिवाय उनके ओर किनका, जिन्होंने मोचा बाँधा था 
और जिन्होंने #मोचें से कम का कोई काम नहीं किया था। 
बीद्धिक की बुद्धि आसपास क्‍यों रहे, वह शक्ति के खोत, उसके 
मंत्र-तंत्र-यंत्र को हस्तमत करने की सोचने तक क्यों न जाय । श्रतः कीई 
मजबूरी नहीं है कि बोद्धिक श्रमिक बने। अंग्रेजी भाषा, उसके द्वारा 
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विश्व का इतिहास, उसकी राजनीति ओर उसका अथशास्त्र डसने व्यर्थ 
ही नहीं पढ़ा | वेपढ़ा रहता तो कदाचित्‌ श्रमिक उसे वनना पड़ भी सकता 
था । पढ़-लिखकर भोला किसान मजबूर बननेवाला वह नहीं हे । हाँ, 
नेता उनका बन रुकता है | श्रमिक तो श्रव वह बनेगा हीः 
_ क्यों । अलबत्ता धनिक न वन सका, तो धनिक का दुश्मन बनना 
तो उतना असंभव कार्य नहीं है । उस पद्धति से एक दिन धनिक के सिर 
पर प्रभु बनकर बैठने की तस्कीव निकल आरा सकती है। वीड्धिक बनकर,. 
बुद्धि पैनाकर वह इतना भी नहीं कर सका तो उससे और कया आशा 
की जा सकती है ! नहीं, वह प्रचार करेगा, संगठन करेंगा “और क्राति 
' करके ही छोड़ेगा--क्रांति, कि जिसमें आज का बड़ा आदमी पामाल दीखेंगा 
ओर जनता के भूख के मोर्चे पर कंडा लेकर, घोष देकर, ऊँचा उठने 
वाला नायक बहाल होगा | श्रमिक की ओर से उसकी सहानुभति में: 
बौद्धिक वर्ग को ही तो नये राज्य का अधिनायकत्व सम्हालना होगा | इसके. 
लिये खुद रोटी से ज्यादे रोटी के मोच पर आँख रखनी होगी । 


में मानता हूँ कि रोटी के मोचें पर संस्क्ृति नहीं चाहिए, संस्कृति का. 
गीत नहीं चाहिए । मेरे विचार में वहाँ रोटी और रोटी का श्रम भी उतना 
नहीं चाहिए | वहाँ मोर्चा चाहिए, गीत मी मोर्च का ही चाहिए. और 
 मोचे को चेताने के लिए रोटी से ज्यादे उसका अभाव चाहिए,| वहाँ तीखी 
ओर बॉकी राजनीति चाहिए,। रोटी के लिये प्लान वन सकते हैं, स्कीमें: 
बन सकती हैं, लैक्चर बन सकते हैं, ओर माच-कूच के नक्शे वन सकते 
हैं। क्योंकि इन सबकी मोर्चे से संगति है, ओर स्वर्य रोटी से संगति 
नहीं है। 

रोटी के मोर्चे मुझे इस तरह दो ही दिखाई देते हैं। घर-घर जो उस 
के लिए मेहनत हो रही है, नाज उगाया जा रहा है, चक्की पीसी जा रही 
' है, वह तो ठंडे श्रम की बात है | इसलिए वह तो मोर्चे के नास पर 
उतनी बिचारणीय नहीं हे | उसके लिए विचार से श्रधिक लगन और 
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बात से अधिक काम चाहिए | उसके लिए राज की बात करने और राज 
को चाह करने से अधिक स्वयं कम में काम चला लेने और अधिक-से- 
अधिक उपजाने की दर्कार होगी | इससे उसमें मोर्चा कम बनेगा, काम 
अधिक बन चलेगा | अतः उसकी वात बृथा है। मोर्चे अ्रसल में दो हैं-- 
(१) जिस पर उपकारी है, (२) जिसके ऊपर क्रांतिकारी है। 


१--उपकारी रोटी का सफल मोर्चा बना पाता है। 
हो यह भी संकता था कि _मिखारी मिखारी न रहता, वह 
नागरिक होता ओर अपने हक ओर श्रम में से रेटी पा 


जाता । उपकारी उस संभावना पर जाना नहीं चाहता । रोटी के 
लिए उसके आगे हाथ पसारने वाले नहीं होंगे, तो वह रोटी बॉटने का 


काम केसे कर सकेगा ? वह काम तो श्रच्छा है न ) इससे उसको तसल्ली 
मिलती है | स्वयं तो उसे भोग श्रौर आ्राराम में रना पड़ता है। इस 
काम में लगता है कि वह धरम कर रहा है। धर्म का अवप्तर खोने की 
बात उस भावनाशील के मन में क्‍यों आने लगी । इसलिए उतका मुख्य 
बलाभ यह नहीं है कि भूखे को रोटी मिल जाय, उसमें यह भी शामिल है 
(के उसके अपने हाथों से बंग्कर वह रोटी उनको मिले) वह धर्न के रूप 
में रोटी उनसे खींचता है, फिर दान के रूप में वही उन्हें देता है । 

लाभ यह होता है कि मो्चा पेंदा होता है। प्रकृति से जो दो आदसी थे 

इस व्यवस्था से एक उनमें दानी और दूसरा दयनीय बनता है। अमीर 
« ओर गरीब का लोप होने से मोर्चे का मजा कम न हो जायगा ! 


२--दूससा मोर्चा जो उससे बड़ा है राजनीतिक विचारक और क्रांति 
के कर्मचारी की कला-संष्टि है। 'ऐ, भूले लोगो, तुम भूखे हो न! आओ में 
सुम्हें. स्वर्ग की राह बताता हैँ । वहाँ रोटी ही नहीं है, मन चाहा सब कुछ 
है|“ वह देखो *“दीखां ? उसके लिए, बोलो, कुछ करोगे १ तो लाओ, मुझे 
बोट दो ।““ओ प्रतिपक्षी, सुन, मेरी वोट भूखे की रोटी की वोद है, जब 
बके तेरा वेईमानी की ।/'"'वह अवश्य चाहता दे कि सब को .रोटी मिले, 
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लेकिन उसके अपने हाथों से बँटकर मिले | अपनी जगह पर अपनी मेहनत 
से हर कोई अगर अपनी रोटी कमा लेगा तो इस तरह राजनीतिक शक्ति 
के एकत्र होने का अ्वप्तर कैसे आयेगा । वोट के रास्ते से पहले सबकी रोटी 
एकत्र करके अपने पास करली जाय; तब फिर उनको बरावर बराबर वाँटने * 
का काम हम कर ही लेंगे। ऐसे पार्टी स्टेट के माध्यम से सब में एकता 
रहेगी ओर रोटी केन्द्र से वँटी होने के कारण समता भी सब जगह समतल 
रहेगी । रोटी अपने हाथ से दूसरे को दी जाय, इसका स्वाद एक अलग 
ही चीज है| सब को सहज भाव से रोटी मिलते जाने से वह स्वाद पूरा 
नहीं हो पाता, इसके लिए मोचा बनाना ज़रूरी होता है । जिसको कहते हैं 
राष्ट्रीकरण, सरकारीकरण, वह बहुत कुछ यही मोच्चावन्दी ढे। दस 
हजार मिल सजदूर एक मिल-सालिक से अपनी रोटी पाते हैं। पाँच लाख 
कलम के मजदूर कलक एक सरकार से रोजी पाते हैं। लाखों-करोड़ों 
प्रजाजन शासनासन पर बेठे राजन्य जनों की कृपा से साँस लेते और पेट 
पालते हैं। इस श्रघिकार-भोंग का सुभीता मोर्चा खड़ा किये बिना केसे बन 
सकता है | इससे 'ऐ नागरिकों ! पार्ट अनुशासन में पाँत बनाकर बैठों | 
नम्बर आये तव अपना नाम बोलना ओर वोट देना । उसके वाद तुम्हारी 
तरफ से हम जायेंगे ओर सब रोटी जहाँ जमा हैं, वहाँ से लाकर वरावर वराबर 
तुम में वींठ देंगे | जानते हो ठुम क्‍यों भूखे हो ? क्योंकि अव्वल तो एक 
रोटियों का ढेर नहीं है। कुछ अपने चोके चलाते हैं । रोटी, जो किसी की 
निजी सम्पत्ति है, वही तो मुसीबत है | ठुम हमें मौका दो कि छीनकर 
पहले सबकी रोटियों का एक बड़ा ढेर लगा दें, फिर देखना कि हम सबकी 
पूरी तरह पेट भर कर देते-हैं कि नहीं | पर सावधान ! हम ही हैं जो 
तुम्हारा पेट भरेंगे | उस अधिकार की जगह कहीं दूसरों को पहुँचने दिया 
तो गजब ही हो जायगा !! 


यह रोटी का दूसरा मोस्वा उसके द्वाथ नहीं है जिस के हाथ में पको 
पकाई रोटी है। यह उनके पास है जिन के हाथ खाली हैं, इससे जिनके 


मु 


न््ह लक हैं. 
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पास रोटी के बड़े वायदे ओर नक्शे हैं । वायदे छोटे होने की वजह नहीं 
है, इससे मोर्चा भी बड़ा है | धन की कूत हो सकती है, आशाएँ अकृत 
हैं | इसलिये आशाओं पर भूख को और भूखों को पालने वालों का रोटी 
का यह मोर्चा सचमुच ही उपकारियों के मोस्चे से बहुत जबदस्त और 
ताक्नतवर होता है । 


इन दोनों से बाहर तीसरे मोस्चे की मुझे खबर नहीं है। तीसरे जन 
शायद वे हैं जिन्हें रोटी के लिये सहयोग और श्रम करना पड़ता है | तीसरे 
इसलिये कि कोलाहल में भूख ओर भूखों के नाम पर पेग्भरों के जो दो 
पक्त सामने आते हैं, मोचाबन्द तौर॒पर वे ही सामने दिखाई देते हैं। असल ' 


. भूख ओर असल रोटी की उपज और माँग के लोग तो ओट में पड़कर 
: तीसरे बनने को ही रह जाते हैं| वे मोर्चा नहीं रोटी चाहते हैं ओर अपने 


श्रमनमें से रोटी निकालने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वे शब्द के नहीं 
श्रम के लोग हैं, नेता जाति के नहीं जनता-बिशदरी के हैं | 

अत; प्रश्न मोर्च का नहीं है। प्रश्न यह है कि विना मोर्चे सीधे 
सात्विक श्रम में से रोटी मिलना क्या संभव न बन सकेगा ! 

निंश्वय ही रोटी अ्रगर मो्चांबन्दी में से मिलनी है तो श्रम का 
शोषण कभी समाप्त न होगा । तब चालाक ही होंगे जो श्रमिक का पेट 
भरने वाले बनकर उनपर हुकूमत जमायेंगे | अगर शोषण को मिटना है 
तो जीवन में श्रम को अपना स्थान पाना होगा और मोर्चावादियों को 
मोर्चे से छुटकर असल काम में लगाना होगा । 

राजनीति की लफ्फाजी गूगे और अपढ़ मेहनती को कब तक 
भस्माती और बहकाती रहेगी ! क्‍या मोचों सुलगा कर उस पर अपनी 
हाँडी पकाने बालों के लिये ईघन बनना ही जनता का काम रहे चला 
जायगा £ 

समय है कि राजनीति का भूत हम पर से उतरे । सब दल सोचते है 
कि सस्ता था भर जाय हमारे हाथ में एकबार, तो बस हम यद ओर वह 


गम 
झ 
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करके धरती पर स्वग चुटकियों में ला विठायेंगे। -ऐसे उद्येषियों के 
पीछे चलाकर शब्दवादियों ने जगत में त्राहि-नाहि मचा दी है। 

वस यहीं संस्कृति की संगति है | राजनीतिक क्‍या शिकारी ही रहेगा? 
वह संस्कारी न बनेगा ! अपनी वासनाओं को वह खुली छुट्ी ही 


: देगा कि उन्हें लगाम भी देना वह जानेगा ? सच यह है कि संस्कृति के 


सिया यह किसी ओर का काम नहीं है कि होड़वाजों और स्पर्द्धावादियों के 


गिरोहों ओर मो्चों के बीच वह उस निरीह मानव की प्रतिष्ठा करे जिस के 


पास स्नेह का हृदय ओर काम-काज के हाथ हैं। सानव-च्यक्तित्वत और 


सानव-श्रम की प्रतिष्ठा यदि संस्कृति की ओर से ही नहीं आयेगी तो फिर 
किस ओर से उसकी आशा की जा सकती हे ! मतवादों और राष्ट्रवादों के 
दर्षोंद्धत उन्मादों के बीच मानव को ओर मानव-जाति को भुनते मरते ही 
नहीं रहना है। इसलिये कहीं कोई और मोचा नहीं है, मानव व्यक्ति 
स्वयं ही वह मोर्चा है ओर रचनात्मक और सज्नात्मक सब शक्तियों को 
वहाँ ही लगना है। शेब व्यथंताओं पर कान न देकर एक मानव पर टेक 
रखने वाली श्रद्धा का नाम संस्कृति है। उसके सिवा संस्कृति भी और 
कहीं नहीं है। और कहीं यदि उसकी दुहाई है तो मान लीजिये कि वह उस 
श्ोढ़न भें इस या उस तरह की दलबन्दी ही है। 

मूल में इस सांस्कृतिक आधार के विना रोटी के मोच सिफ़ ताक़त 
हथियाने ओर अस्त्र-शस्त्र बढ़ाने का साधन होंगे। तब सिर्फ़ दो कोमें 
होती जायेंगी; एक जो खायेगी और हुकूमत करेगी, दूसरी जो उपजायेगी 
आर भरी रहेगी | सरकारों के बजट का असल भाग फीज ओर युद्ध और 
बचाव के लिये होगा और बनाना नहीं विगाड़नां बड़ा काम होगा | वह 
रंक होगा जो बनाता उपजाता है, राजा चह होगा जो विगाड़ता और 
लुअआता है। संस्कृति की सावधानी के अमाव में शिकारी हमें आंदर्श 
होगा और श्रमिक हमारे लिये नगण्य | ग्ये्् की बातें जाने-अनजाने 
वही दिन लायेंगी | संस्कृति की तत्पस्ता शायद उसे क्‍्चा सके | 


ण 
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युद्ध ओर भारतीयता 


मं उड़ के बाद की हिन्दी-कहानी के बारे में कुछ कहने को में राज़ी 

'ही गया हूँ; लेकिन सच यह है कि साहित्य काल से कय्ता है, ऐसा 

को नहीं लगता | युद्ध से पहले साहित्य एक था और युद्ध के बाद 

कीं दूसरा होना होगा, यह वात समझ्त में नहीं आती | हजारों वर्ष 

0) “जे और हजारों मील दूर की कथा अगर हमारे मर्मे को आज भी छू 

५ ने॥ी है, तो मानना होगा कि कुछ है, जो देश-काल में बँटा नहीं है | 

उहत्य मानो उसी का प्रतीक है। यह नहीं कि वह बदलता नहीं, या 

+-नये रंग नहीं लेता। पर रूप ओर विधान-परिधान बदलता है, 
न्तरंग नहीं बदलता | 


₹. यह तो नाप-जोख का आ्राज का ढंग बना है, जो चलते इतिहास में 
कन-दर्शन की कड़ियाँ जोड़ता ओर खोजता है। काल के नियम से 
वबेभाजित करके वह हर चीज में विकास के सिद्धान्त की सिद्धि देख लेना 
हता है। मानव-बुद्धि का यह हठ बहुत उपयोगी हुआ है। ऐसे ज्ञान 
ज्ञान निषजा है। लेकिन इधर उस एकान्त कर्म की अनुपयोगिता भी 
खुल रही है| सत्य को मुठ्ठी में कर ले, इसमें उतनी मानव की सार्थकता 
नहीं है, जितनी इसमें है कि वह अपने को सत्य के हाथ में दे दे | सत्य 
जानने से सत्य होना अवश्य ही बड़ी परिपूणंता है। ऐसे यत्रपि प्रतीत नहीं 
होता कि युद्ध विषय-सामग्री देने से अधिक साहित्य के सम्बन्ध में कुछ 


ही । 
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कर सकता है, तो मी वह उपलक््य वनकर हमें अपने को देखने-वूफने 
का अवसर दे सकता है। ओर यह इस समय के लिए जरूरी भी है 


युद्ध मानव-समुदाव को दो दलों में वाँट देता है। बाँयने के साथ 
उन्हें अलग दायरों में एकत्रित मी. कर देंता है। जो अन्यथा बिखरे ५ 
रहते हैं, तीत्र विरोध-माव को लेकर वे परस्पर विमुख दिशा के केन्द्रों में “ 
मुड़कर इकट्ठे हो जाते हैं। यानी उससे चेतना में दो केन्द्र, कहिए 
शरीर में दो मन, वन उठते हैं, जिनके बीच खींच-तान चलती है। 
अंग्रेजी के पोलराई झेशन” शब्द में यही भाव है। पिछला युद्ध तो 
छमरदाय क्या समूची मानव-जांति का ही था। मानव की जाति यों कितनी 
भी बिखरी हो, है तो अन्त में एक कुठम्ब ही। अंत: युद्ध यूरोप में 
छिंड़ा, तो एशिया का, या कहीं का, कोई मुल्क चैन से रह सका, सो 
हीं। युद्ध का तार्डव जहाँ नहीं मचा, उस देश का भी पिंजर युद्ध के 
. अधीन बुरी तरह हिल आया | लोक-चेतना दलगत भावों से ज्ञव्ध दो 
- रही ओर साहित्य की राह वह कज्ञोम, जिसको प्रचार नाम दिया गया, खब 
ही उतरा और उभरा | 
दुश्मन यो गिनती में दो होते हैं, पर दुश्मनी में वे एक बनते है। 
यानी एक-सी फोजें, एक से अस्त्र, एक-सा क्रोध ओर एक-सा उनका 
साहित्य होता है। ऋण्डे पर यदि चिन्ह मिन्‍न होते हैं, तो कहानियों में 
भी उसी तरह नाम अलग हो जाते हैं। एक जगह राक्षुस फासिस्ट है 
ओर बह जर्मन है, तो दूसरी जगह दानव कम्युनिस्ट है ओर वह रूसी 
है. तदनुधार कुछ व्योरों में फक है।. शेष में एक है, वेसा ही 
दसरे को वनना होता. है। युद्ध-जनित साहित्य,की .यह विशेषता है कि 
उतमें आग्रह दल का है, और अपने-अपने दलका, लेकिन आग्रह-वाद 
त्र कहीं एक-सा है। इस दलवाद की प्रतिष्ठा में व्यक्ति की, निजता डूब 
'जाती है, मौलिक पात्र ओर चरित्र की अवतारणा कहानी में दुर्लभ हो 
जाती है | पात्र जैसे पार्टी नहीं तो परिस्थिति के हाथों सभे-बँपे चलते हैं 
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तब साहित्य व्यक्ति के महत्व की कीमत पर वर्ग को गौरव ओर सत्वता 
देने लगता है। संक्षप में तब समस्या हार्दिक की जगढ बोड्धिक होती 
हैं। कहानी में गहनता ओर सब॒नता की जगह परिचय-विस्तार और रूप- 
चत्य का आकपंण डाला जाता है ओर वह व्यथा से अधिक बोध 
देने लगती है 


हा 


हले के युद्ध तो भी सीमित थे । मैदान में वह लड़े जाते थे ओर लड़ने 
वाले इसी धन्ध के क्षत्रिय लोग होते थे | जिन्दगी का एक वड़ा हिस्सा उससे 
अछूता वच रहता था श्रोर जनता अपने काम ओर स्वभाव से उखड़ती 
न थी] मगर पिछला युद्ध सूछ्म ओर व्यापक था। उसकी भूमिका 
मानसिक्र ज्यादा थी | वह सिर्फ मैदान में ओर मोचों में नहीं, घर-घर में श्रोर 
मन-मन में लड़ा जाता था। सब व्यापार जेसे उस युद्ध के उद्योग के अंश 
बन आये थे | रेडियो और ग्रखवार उनके अस्त्र थे | कला को भी उसका 
त्रिशुल बनना हुआ था। चित्तोत्कपं के उपयोग के ऐसे सब साधन तब 
युद्ध के काम के बने | कारण, युद्ध संकट न था, आदर्श और लक्ष्य के 
साथ जुड़ गया हुआ एक मिशन था | संबष एक घर्म वन उठा था। 
उस संघषवाद ने मानो साहित्य को भी आत्म-प्रयोजन का दान दिया-- 
अ्थात्‌ कहानी से आवेश ओर हो प का उमार प्राप्त किया गया । 


कहानी परम्परा से कथा-रूप में लोगों के जमावों में गाई ओर बाँची 
जाती थी। वही लीला ओर नागथ्क रूप में खेली ओर देखी जाती थी | 
वह माध्यम थी, जिससे मानवता परस्पर को, ओर ऐसे अपने को, प्राप्त 
करती थी । वह संस्कृति के और मर्यादा के निर्माण का आधार थी। 
धर्म उसके सूत्रों से बनता था और नीति व्याख्या पाती थी। वह अदंता 
का निखारती ओर प्रसन्नता में लोगों को मिलाती थी । मनोरंजन ओर 
सहज शिक्षा का वह साधन थी। ऐहिक ओर घटनात्मक जो-कुछ है, 
सब ताना-बाना बनकर उस कथा: में बुन जाता था और उसके पठ्यर 
आत्मदर्शन लिख आता था। इस भाँति घम-ग्रन्थ सब कथा-आख्यान 
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हैं और महाकाव्य सानव्र-आत्मा की पराक्रम-गाथाएँ। यों महापुराण 
(४0708) सब युद्ध को लेकर बने हैं, पर युद्ध वहाँ सामग्री है, सिर्फ 
रंग कि जिससे चित्र बनें ओर नीति फलित हो। कपास और कपड़े भें 
स्थाही ओर चित्र में, जो अन्तर है, वही वहाँ युद्ध और दर्शन में है--- 
अथात्‌ युद्ध में कृतित्व नहीं बतायां है, वह तो उतकी निष्फलता जान 
लेने में हे | साहित्य में युद्ध के लिये उत्तेजना नहीं हैं, उसका उपशमन है | 
इसी से ऐहिक युद्ध वहाँ आत्मिक बन जाता है | जैसे वह अतिमानवों 
का, देवों ओर दानवों का ही युद्ध हो, मानव को तो साक्षी-भर रहकर 
सिफ वहाँ से ज्ञान प्राष्त कर लेना हो । 


कह सकते है कि आधुनिक युद्ध ने कहानी पर अपने को तात्कालक. 


प्रयोजन से जोड़ देने का भार डाला । बहुत ऐसी कहानियाँ लिखी गयीं 
ओर उनकी बाजार भी मिला, यद्यपि पाठक के अन्तर्मन के साथ उन्होंने 
कितना तादात्म्य बना पाया, यह कहना कठिन है| पहले साहित्य में 
प्रयोजन था तो निर्वेयक्तिक | प्रकट में जेसे साहित्य प्रयोजनातीत था | 
आनन्द उसका प्राण था और दायित्व अलग से उसके कन्धे पर नहीं 
बैठता था | प्रसाद की उससे माँग थी, ओर अधिक माँग न थी । इससे 
बह अपने को बचाता न था, बल्कि लुथता चलता था। वह हर दुखिया 
की बेंसाखी हो सकता था। पर कमची या कतरनी बनना उसका काम न 
था। लेकिन जब लड़ाई आयी, तो जैसे इस वायव्य वस्तु पर भी दूसरों को 
“राने और अपनों को जिताने का जिम्मा डाला गया। ऐसे कहानी 
“५ से अधिक चिन्ता की चीज बनी । रचना से अ्रधिक उसमें 
' दो ॥ हुई। प्रगति के नाम पर एक बाद ही तब उठा, जो प्रयोजन 
अंकुश से साहित्य को, ओर उस साहित्य के अंकुश से जन-मानस को 
“श्रमुक दिशा में गद देना चाहता था। ऐसे कहानी की निद्व न्द्वता कम 
हुई और उसने कुछ दन्द्वात्मक रूप पहना। निश्चित ओर नेतिक होने 
की अपेक्षा वह समस्यामूलक ओर संशयजनक वनी। मानो डिगाना 
उसका काम- है, जमाना उसका काम नहीं है | 


ज्न्र 


क््ः 
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साहित्य यदि निर्माण करता है, तो कल्पना के बलपर ) 'स्वप्न को 
अंडा में खींचकर, जीवन का मर्म डाल, साहित्य उसे शब्दों के 
मनोरम में मूर्त करता है| मूर्ल बना वह स्वन फिर बथार्थ को 
प्रेशा देता है। किन्तु युद्ध के लिए प्रेरणा और चाहिए थी । 
आत्म-प्ेरणा नहीं, संघ-प्रेरणा चाहिए थी। आनन्द की नहीं, भव को 
अरणा | परिणाम वह हुआ कि रोमांस की शक्ति घटी, यथाथंवाद उपजा | 
यथार्थवांद जो ऊपर प्रकट फूल की सुन्दरता की ओर न जाकर 
जड़ों को, जहाँ खाद [लगता हे, कुरेदवा है। यह जरूरी काम था, 
मगर विशान का काम था| पर कहानी का भी वह काम बना, मानो कहानी 
प्रकृतत न होकर चेशानिक बनी । सष्टि की नहीं, मानो कारीमरी को वह 
चच्ठु हुई | 


इस प्रकार वोड्धिक विश्लेषण ओर व्यवच्छेद के रास्ते से कहानी 
घीरोदात्त नायक से चलित-चित्त चरित्र तक था गई। मानो महत्त 
सन्दिग्ध हो ओर चुद्ध में ही महत्व हो। वहुत कहानियाँ लिखी गई, 
जिनमें संयम पर व्यंग्य था, यथेच्छाचार पर सूहा। सब पुरातन में तब 
प्रतिगामिता दीख आईं श्रोर सच्र नूतन में प्रगति। परम्परा का इन्कार 
क्रान्ति का स्वीकार बना । बुद्ध का यह अवश्यम्भाबी परिणाम था | 
बत्त मान भावी तक उठे, इसके लिए. आवश्यक समक्ता गया कि बह 
अतीत से टूटे | पूर्व की स्थिति छूटकर ही पश्चिम की उन्नति सम्भव 
दीखी | अनेकानेक हिन्दी-कद्मनियों ने इस मुहिम को लिया | मन्दिर 
ब्राह्मण, साधु आदि संस्थाओं और संयम, तप, त्याग आदि मूल्यों को 
गहणा कहानी की उत्कृष्टता बनी | 


विवाह की पवित्रता ओर परिवार की मर्यादा भारतीय समाज के 
* | +.. बिका 





रभे८ / ] पूर्वांद्य 
क्‍ विवाह मानो विकास में 'ओर्प्रगति में बाधक है. और परिवार व्यक्ति को 
समाज से काटता है, क्योंकि चह एक सीमित स्वार्थ सेउसे जोड़ता है; ऐसे 
इन कहानियों का मन्तव्य-था कि विवाह व्यभिचार का पोपक. है. और 
प्रेम के प्रवाह पर बाहरी अवरोध डालकर केवल समस्या उत्तस्त करता है | 
मानना होगा कि युद्धोत्तर-कालम नये लेखक - समाजमान्य मयादाओं काः 
बहुत आदर लेकर मैदानमें नहीं आए शोर उनकी रक्षाके प्रति उन्होंने 
अपना दायितल नहीं माना ] वल्कि :उन्हें तोड़ना मवितव्यता के प्रति अपना 
कत्तंव्य माना | | रा 


लैकिन युद्ध.के बाद अब धीरे-घीरे हिन्दी-कहानी में कु्ठा आ रही 
मालूम होती है | श्रब॒ तक चलनेवाले विश्वास मानो लँगड़े पड़े जा रहे 
हैं। जैसे नये विरे से नई श्रद्धा प्राप्त करने की आवश्यकता हो आई है | 
सानों प्रचलित मूल्य काम न देते हों, लेकिन असल ओर सनातन भी 
एकाएक हाथ न अाते हों | दुनियां तेजी से बदल रही है ओर घटनाओं की 
गति द्व त हो गयी हैं। राष्ट्र अपने में होकर कोई जी नहीं पाता है ओ्रोर 
शेष दुनियासे लेन-देन हर किसी का लाचार बढ़ता ही जाता है। नये रंग- 
रीति और नई चाल-ढाल के लोग हर मुल्क में थ्राये दिन दीखते हैं. और 
हवाई-जहाज संब कहीं के लोगों को उड़ाकर यहाँ-वहाँ पहुँचाते रहते हैं 
ऐसे राष्ट्-प्रेम कोई बड़ा ऊँचा ओआदश अब नहीं रह गया है। यद्यपि राष्ट्र 
का मान मन से सहज नहीं छुटनेवाला है; पर मूल्य ओर वैल्यू के तोर पर 
राष्ट्र तेजी से हमारे हाथ से निकला जा रहा है। वह राष्ट, जिसको लेकर 
>» हम जीने और मरने का लक्ष्य पाते थे; ओर दूसरे वे शब्द, जो लड़ाः 
४. नारे बनकर धन्य भाव से हमें मोत तक भेज देते थे, अपनी शक्ति खोते जा 
रहे हैं। ऐण्टी-फासिस्ती नाम की अब. कोई प्र रणा नहीं बची हे--मानों 
एंटी शब्द की ही प्रेरणा समाप्त है| डेमोक्रसी ओर सोशलिज्म और 
कम्युनिज्म अरब वे शब्द नहीं. रहे, जो स्फूत्ति जगाये | वे विवेचन के काम के 
हैं बलिदान के नहों | ऐसी अवस्था, भें यदि हिन्दी-कहानी की गति कुछ 


अनजान आया, भमाटं शरामा आग. 
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ठटिठकी दीखती हो, तो विस्मय नहीं है । यो तो धड़ाधड़ पत्र निकल रहे हें 
ओर कहानी होना सब में अनिवार्य है । औसत डेढ़ से दो सी तक कहानी 
रोज की खपत होगी | अधिकाँश उसमें मरने वाली कहानी हैं। जीनेवाली 
कहानी की संख्या हिन्दी में इस समय सन्तोपप्रद है, यह नहीं कहा जा सकता | 
देश अमी नया जन्मा है और कष्ट में है। युद्ध के ध्यंस को समेटने में भी 
ससव लगता है। शरीर-कष्ट में मानसिक उवरता की आशा भी क्या की 
जाय £ मूल्यान्तरीकरण का भी कलियोग है। खासकर भारत में मन्थन 
गहन है । क्रान्ति से पहले रूस ने हमें डास्ट्ाविस्की, ठालस्थाय, ठुर्गनीब, 
चेकफ़, गोंकी लंगेमग एक साथ दिये । भारितमें इस वक्त उससे भी 
गहरा आंत्मालोड़नं है | वह गाँधी-जैसे विस्मय-पुरुष की कर्ममृमि रहा है, 
मास का श्रध्यवन भी यहाँ कम नहीं है, और शँगरेजी किसी भी प्रान्तीय 
भाषपासे यहाँ की समृद्ध भाषा है। ऐसी स्थिति से सब प्रभावों को आत्मसात्‌ 
करके एक महासम॑न्वय॒का नया रूप प्रस्तुत करनेमें मारतको समय लगे, तो 
अनहोनी वात नहीं हैं । लेकिन यह निश्चय है कि हिन्दी में अब भारत की. 
मीलिक प्रतिमा का स्वर उभेरेगा | 


छ 4३. 
तोप भोर हम 


पिछले दिनों मेने अखबार में एक तस्वीर देखी | उसमें सरदार परेल 
कांग्रेस कायकर्त्ताओं के बीच में विराजमान उन्हें परामश दे रहे हैं। मुला- 
कात का स्थान एक जंगी जहाज का डेक है। सरदार कुतें ओर धोती में 
सीधे साधे ढंग से बैठे हैं, कार्यकर्त्ता जन फर्श पर | दृश्य घरेलू ओर सुहा- 
'बना है | कोई बनावट नहीं है, सजावट नहीं है ओर वातावरण में आत्मी 
यता है | यह सब अच्छा लगा | 


लेकिन सरदार के सिर पर, मानो छ्न की छाया देती हुई, में ह आगे 
निकाले ये चीजें क्‍या हैं ? एकाएक समझ नहीं आया कि वे क्या हो सकती 
हैं ! लेकिन पल भर बाद ही मालूम हो गया कि बे तोपें हैं। काले दिखते 
हुए, सिर उन्हीं के मुँह हैं। जंगी जहाज की वे तोपें रक्चा का हाथ बढ़ा 
'कर नीचे बैठे हुए लोगों को श्रमय का दान दे रही है, इसी से उनके 
“ तले गंमीर मंत्रणा चल रही है ! अवश्य मंत्रणा शक्ति और सुव्यवस्था के 
७० है, क्योंकि तोपों की सूरत चाहे जैसी हो, एकत्र व्यक्ति उस कांग्रेस के 
७ थकपा हैं जो गांधी-नीति को अब तक मानती आई है। 
 सहसा तो कुछ विलक्षण जान पड़ा। पर तत्कण प्रतीत हुआ कि चित्र 
अयथाथ नहीं है, वह व्यंग नहीं है | घटना से अधिक वह चित्र स्थिति का 
है| मानो जो है, कुल का कुल वही इस चित्र में प्रतिविंवित हो 
' आया है | 


हा 
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अभी सन्‌ , ४० है । गांधी जी को गये दो ही वर्ष से कुछ ऊपर हुग्ा 
है। हम गांधी जी के वारिस निश्चय ही गांधी नीति से काम चलाना 
चाहते हैं | इसी लिए खादी है, सादगी दे और सहजता है | ये समी चीजें 
लोक-राच्य की शोभा बढ़ाने वाली हैं । परिवार के बीच बुजुर्ग बेठे हों, ऐसे 
सरदार बेठे हैं। आनवीन का दिखावा कहीं नहीं है | गांधी-परम्परा का 
पूरा पालन है। 


फिर जो तोपें हैं, उनपर ध्यान जाने की क्या आवश्यकता है १ वे तो 
परिस्थिति की मर्बादा की सूचक हो सकती हैं। नीति अहिंसा की है, पर 
परिस्थिति में हिंसा हो तो अदिंसा की नीति तोप को साथ लेने से डर नहीं 
सकती | मन में अहिंसा चाहिए, फिर बाहर साथ में तोप-तलवार भी हो, 
तो क्‍यों असम्मव है कि बह मन की अहिंसा की रक्ता के लिए न हो ! 


आदश से सिफ काम नहीं चलता। यथार्थ को पहचानने को शक्ति 
चाहिए | यथाथ की मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो सकता। देश में हम 
शांति चाहते हैं, समाज की अ्रह्िंसक पुनरचना चाहते हैं। तो पहले 
दुश्मन से देश को बचाना और उन्नति के मार्ग को निष्कृट्क करना होगा 
कि नहीं ? वह इस तरह अ्दिसा की दिशा का ही प्रयत्न क्यों न समम्कता 
जाये १--इत््यादि तक वर्तमान राज्याधिकारी का हो सकता है । 


उस तक का उत्तर दथा है। निर्मबता यदि शस्त्र होने से ही आती 
है, तो शस्त्र के अमाव में मय झा जायगा | शस्त्र के अमाव को अहिंसा 
सानें, तो मव भी अहिंसक हो जाता है | इसलिए तलवार के विरोध में 
कोई तक नहीं दिया जा सकता है। कारण भव को दूर करने के लिए 
शस्त्र आया है। भय को तो दूर करना ही है | यदि किसी भी ओर से 
निर्भवता नहीं आ सकती है, तो शस्त्र को अवश्य आना होगा ओर नीति 
का कोई भी उपदेश न उसे ठाल सकेगा, न अनुचित कह कर स्वयं 
साथक हो सकेगा | 


श्र ' ' हा श्षू गआ हक 
मर प्‌ गे । इड जी 9; प्वाइय 


: अतः प्रश्त यह नहीं है :कि तोप -असुन्दर और अपविन्न हे और वह न 
हो | किन्हीं को वही वहुत सुन्दर लग-सकती है | अमुक परिस्थिति में वह 


इतनी महिमा-मस्डित हो सकती है कि बेदी पर देवता रूप में विराजी जाय | 


छा छुय .9 


प्रश्न है केवल यह कि हमारी श्रद्धा क्‍या है ! ओर यह प्रश्न अमोध 
है। इस बारे में थोड़ी मी चूक घातक दो सकती है । 


अहिंसा एक समग्र नीति है | समय पर वह एक शस्त्र भी है। वह 


हर जगह काम देनें के लिए है | वह धस है, जो कहीं हार यों टूंट नहीं 


सकता है। 


. अब दो ही स्थितियाँ हो सकती है। या तो हम उसंभें विश्वास करते 
हैं, या विश्वास नहीं रखते | श्रद्धा में बीच की स्थिति कोई नहीं है | यातों 
। है, या नहीं है। अहिंसा की श्रद्धा से हिंसा का जीवन में से लोप 
नहीं हो जाता, लेकिन जो होता है वह यह कि उसको- आत्म-समर्थन नहीं 
मिलता | सम्यक दशन का बस एक यही लक्षण, यही खूबी है । 


आज की स्थिति संकट्ग्रस्त इसलिए, नहीं है कि उसमें हिंसा अधिक 
है, बल्कि आज तो उन्नति ओर सम्यता ही ज्यादा है । पहले जैसी वर्वरता 
और नशंसता नहीं है। सब चीज को आज कानून का ओर व्यवस्था 
का रूप मिला है। हिंसा भी पहले जैसी अनगढ़, क्र्र ओर दारुण नहीं 


दीखती है | . 


संकट का कारण यह है कि दर्शन में से हिंसा-अहिंसा की विवेक-रेखा 
हमें क्ञीण हो गई है। दर्शन को व्य4५ का सामान मान कर उस वारे. में 


'असावधानता को उचित मान लिया गया हैः। जेसे हिंसा-अहिंसा सूखे 
# तत्व का प्रश्न है, अनिवार्य विवेक का प्रश्न नहीं है ! 


यह स्थिति घातक है । धर्म की, अर्थात्‌ विवेक की, अपेक्षा में पत्येक 
क्षण हम में आत्म-मन्थन और आत्म-निरीक्षण चलते -रहना चाहिये.। 
करने-धरने की वदहवासी में आत्मावलोकन से असावधान होना सीधे नरक 


सतोप और हम ह श्र 
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हे 


की ओर बढ़ना है। काम-काज का आंवेश अगर हमें धर्म के निर्देश से 
अलग डाल देवा है, तो काम काज का वह समारोह ही हमें फंसा देने वाला 
- है। मशीनों ओर मिलों के सहारे होने वाला भीमोद्योग संकठ को बढ़ा 
ही सकता है, श्रगर उसके साथ सम्यक्-दशन का योग हमें न मिल सक्रे | 
केवल तेजी से चलने की हड़बवड़ी से न ख़लेगा, सोचना होगा कि चलना 
किधर है | है हे | 


थी जी अभी हमारे वीच हो गए हैं| अदमुत ओर प्रचरड उनके 

कमंठता थी। प्रथम कोटि के कम-प्रतिष्ठाता पुरुषों में उनकी गणना है । 
लेकिन जब कम के कूच का अवसर आया, तव ही तब धमम-चिन्तन की 
आवाज उन्होंने ऊची की | युद्ध के अवसर पर गीता का उपदेश ब्वथा न 
था ! कुरुक्षेत्र ही घमंचेत्र है। जब करना सामने है, तमी का सोचना 
सार्थक है । ऐसे ही मन्थन में से धर्म की प्राप्ति ओर ख॒ष्टि होती है | गांधी 
जी ने प्रत्येक कूच ओर प्रत्येक मोचे पर वढ़ने से पहले हिसा-अ्रहिंसा 

बंधी सूचम घमं-विचार की कांग्रेस कार्य-समिति के, या अपने दसरे 
साथियों के, सामने रखा [ वहीं वह विचार अनिवाय और अमोघ होता है | 


राजनीति में हर महत्व के ज्ञण पर धमनीति की वात उठाने वाला 
गांधी जो आज नहीं रह गया हैं, इससे राजनीति अपने ही व्यूह में फंसी 
दीखती है। समूचा कम केवल एक दुश्चक्त की रचना करता दीख रहा 
है | कर्म एक वह चक्र है कि जिसमें घर्म की सृष्टि न हों तो वह केवल 
संहार ओर युद्ध की स्वना करेगा | धरम की दृष्टि डाल कर हम उसी युद्ध 
क्षेत्र को धमन्तेत्र बना दे सकते है] तब संघ की भी खरूपान्तरित करके 
उसमें से आाणु को राह निकाल सकते हैँ । 

बर्म-कर्म का वियोग आज जञास का कारण हैं। एक उनके संयोग में 
ही रक्षा है। दूसरा कोई उपाय संभव नहीं हैं । आज के अखबार का 
चित्र उस संयोग का चित्र नहीं है, वह उसका विद्ग[प उपहास हैं | तोप क्ले 
मुह के नीचे की खादी अहिंसा की शोभा: नहीं हैं। उस तोप से थ्रुनता 


» आय 
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हुआ खादी पहिनने वाला होता, तो उस खादी को मैं समझ सकता था ) 
अन्यथा हिंसा के पेट में दुबक कर बैठने वाली अ्रहिंसा कोई नई चीज 
हीं है | उसे सदा से लोग जानते हैं और उससे किसी को कुछ आशा 
नहीं हैं | 
हम जो यहां लोक-राज्य बना कर बैठ हैं, सो सचमृच ही खादी उस 
की सही प्रतीक हो सकती हैं | सादगी उसका लक्षण और भार्चारा, जिस 
में छोटा बड़ा नहीं है, उसका सही रूप हो सकता हैं। लेकिन तोप तो 
तानाशाह तानता हैं! लोकशाही ओर तानाशाही सिर्फ चहरे नहीं हैं कि 
सुविधा से बदले जा सके ) पर आज ऐसा ही मालूम होता है। लोकशाही 
अपने भीतर से तानाशाही के लिए तैयारी करती हुईं देखी जाती है | एक 
' यहाँ नहीं, सब कहीं ऐसा है । इसलिए शब्दों के आलजाल के नीचे रोग 
के बीज को पकड़ने की जरूरत है | अन्यथा किया कराया सब चौपट होगा 
ओर लोक शाही तानाशाही का आसन बनने को रह जायगी। 
आज जैसे विश्य की सभ्यता और उसका विज्ञान अ्रनी पर खड़े हैं 
उनको कसा ओर परखा जा रहा है | केवल सदियों का समथन होने से 
कोई चीज़ रवखी जाने वाली नहीं है | खरी होने पर ही वह ठहरेगी, 
अन्यथा फेंक दी जायगी। बड़प्पन, बड़े शब्द, बड़े वायदे, बड़े नकशै, 
अब मानवता को अधिक काल रोक नहीं सकेंगे।। राज-नेता का धंधा 
अविश्वास की वस्तु बन उठा है। शासन और शासक आतंक की वस्तु 
भले हो, अब हृदय के आदर का पात्र वह नहीं रह गया है । 
गांधी ने गंभीर और आन्तरिक एक क्रांति जो कर दी है, उससे अब 
क प्रत्यक्ष में जब तक सेवक नहीं वन पायेगा, तब तक वह अपने 
, सुरक्षित भी अनुभव नहीं कर सकेगा | गांधी जी ने जीवन के प्रकृृत 
अमूल्य को हमें दे दिया है | बता दिया. है कि शहर की ' सभ्यता के कंगूरे 
पर बैठा समृद्ध नेता केवल अमिनेता है । केन्द्र वहां नहीं है, न मूल्य वहां 
है । वहाँ केवल माया है, जिसने मन को मोह रखा है [ उस मोह १२ ही 


है 


तोप और हम २२३ 


एनपशाही और साम्राज्यशाही चलना करती है | उसकी रज्चा के लिए युद्ध 
दोते हैं, और उसकी मोहनी डालकर युद्ध के लिए इंधन जुदाया जाता है | 
नहीं, केन्द्र है वहाँ जहाँ श्रम का पत्तीना घरती में डाल कर अन्न उगाया 
जाता हैं जो हमारा पोपण करता है | शासन समझा जाने वाला काम न 
ऊ चा है, न आवश्यक है | इस माया भोह ने ही उसको महिमा दे रखी 
है और श्रमिकों का श्रम उसे ऊ चा उठाये रखने के काम में चूस लिया 
जाता है | यह सब किस तरह से सिक्के के जादू से होता है, उस सिक्के के 
तिलिस्म को समझना लगमग असंभव वना दिया गया है | 


इसलिए जरूरी है कि जीवन की मआथमिक बातों को ओकल बनाकर 
व्यर्थ शब्द का आडम्बर हम न रचे। कर्म में से धर्म के विचार को निकाल 
कर फेंके नहीं, वरन्‌ धर्म में से कर्म की प्राप्ति करे। अन्यथा आकांचा 
गांकर उस ज़ोर से जो कम की यष्टि होगी वह हमें ही खा जायगी | रुपद्रे 
से चलने वाली सरकार और उस जोर से होने वाले काम ऐसे ही आत्म- 
यातक होते हैं |»वे सदा अधिकाधिक रुपया माँगते हैं और समाज में तनाव 
डालते हैँ | सरलता उसमें पिसती और कुट्लिता फैलती है | 


कर्म को धर्म के ऊपर रखने पर फिर घन का मन के ऊपर दवाव न 
होना असंभव है | सरकार आज उसी उपए को ऊचा उठा कर उसी की 
छड़ी को सान बनाकर चल रही है। वेतन की ऊचाई के माप में व्यक्ति 
की योग्यता समझी जाती है | इसलिए व्यक्ति की निगाह व्यक्तित्व पर नहीं 
वेतन पर है| ईमानदारी नहीं, तिकड़म वहाँ की नोति बनती हें | 


अब समाज एक है। सरकार में जो मान चलता है, उसी की समाज 
में प्रतिष्ठा होती है। वहाँ मान ऊ-ये वेतन का है, यहाँ भी धन दौलत 
का है। मूल में मान वह रख कर भ्रष्टाचार ओर घूसखोरी को रोका या 
मिटाया जा सकता है, यह थोथी कल्पना है | रिश्वतखोरी का फल बिना 
डंठल के पेड़ पर नहीं लगता | रुपये की भाषा में सोचना और चलना 
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स्वयं वह डंठल है | मूल वही रखेंगे; तो लगने-वाला "फल - बदल नहीं 
सकता | 
|; केवल कम, फल और उसके परिणाम को, सामने रखकर होता है । 
अथात उसमें आसक्ति ओर आकांक्षा है, उसमें स्वार्थ और लाभ की दृष्टि 
है | प्रेरणा वहाँ प्राफिट की हैं | 
. लेकिन धर्म स्वयं कर्म को ही प्रतिष्ठित करता है । वह उसको कतैब्य 
का रूप देता है। ऐसे फलासक्ति से वह कर्ता को मुक्त करता हैं। परिणाम ' 
में कम से सामाजिक वनन्‍्धन ओर बेधम्य उपजने की संभावना कम होती 
हैं | छीन फपट रह नहीं जाती और बन्द्र-बाँट करने के लिए, हठात तराजू 
लेकर किप्ती को शासक ओर व्यवस्थापक बनने का मौका भो कम होता हैं | 
मूल में इस दृष्टि को नहीं रख सकेंगे तो जाने-अनजाने अपने सिरों 
पर हम एक अधिनायक को ला ही विठावेंगे। 
यदि उस संभावना को हम अनिष्ट ओर मानव जाति के लिए लज्जा- 
जनक समभते हैं तो मूल की ओर हमें जाना होगा। देखना होगा कि हमारा 
उत्पादन और वितरण, ओर उनके आधार पर बनते वाले हमारे संबंध, 
क्या हैं ओर क्या उन्हें होना चाहिए? अगर इन संबंधों में हिंसा और 
शोषण है तो अन्त में ऊपर अधिनायक को आना ही होगा, जो छुत्र को 
श्रोर दंड को लेकर हम पर शासन करेगा। तस्वीर की तोप के मुह की 
तरह. उप्की बाहेँ ऊपर होगी ओर उसकी छाया के नीचे वैठ कर हम खादी 
मेंगे ओर शान्ति चस्चेंगे ! 
ऐसा .यदि नहीं होना है, ओर नहीं होने देना है, तो मूलभूत: दृष्टि को 
स्पष्ट अपने मन में बिठाना ओर स्वयं उस पर आरूद् होना होगा | 


जगह-जगह से सुनता हूँ कि कम्यूनिस्ट दर्शन तो ठीक है, कम्यूनिस्ट 
उपद्रव ठीक नहीं है | मुझे लगता है कि कम्यूनिस्ट उपद्रव और कम्यूनिस्ट 
_ फौजों की तो कोई चिन्ता ही नहीं है। उनमें रत्ती मर शक्ति नहीं है।. 
लेकिन दर्शन के रूप में कम्यूनिज्म हसारे सन में जगह-पा सकता है, तो 





-क्प 


- वसथा तक ले जायगी जहाँ शासन के 
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निश्चय है कि सिर पर एक रोज उसका अधिनायक भी सवार दीखेंगा | 
करण, वह दर्शन नहीं है, धर्म नहीं है, अ-कर्म नही है | वह प्रोग्राम है, 
वह कर्मागह है। धर्स की सिद्धि वहां करे में है ओर दर्शन का फलित भी: 
कर्म में है | ऐसा कर्मगाद अगर हमारी थद्धा में वेठ सक्रेगा तो हम एक 
दिन कम के पुतले (ओटोमेटन्स) होंगे और चाचुक लेकर कर्म-कारखाने 
का मैनेजर अपने अतिस्टेंटों की जमात लेकर हमसे कर्म बसूल कर रहा 
होगा | कम जब तक धर्म-प्रेरणा से कर्तव्य (अर्थात अ-कर्म) के रूप में 
हमारे द्वारा नहीं होगा, प्रत्युत आकांत्षा में आग्रह-पूवषक फल-भोक्ता बन 
कर हम उसे कर रहे होंगे, तव तक निठल्ले गाजनीतिशों की पार्टियां, 
आपस में खींचतान और कोलाइल मचाती हुईं, अदल-बदल कर हमारे 
ऊपर स्टेट के नाम पर शासन करने का दभ रचती ही रहेंगी | 

अ्रहिता वह नीति है जो समाज को ऐसी आन्तरिक और सहज सुब्य- 
गे अतिरिक्त परिग्रह के रूप में ठ्किने 
को आवश्यकता न होगी ) व्यक्ति स्वेच्छा से श्रमिक होगा | अतः वह 
स्वतंत्र होगा, सहानुभूतिशील और सहयोग परायण होगा | संक्षेप में व्यक्ति 
नेतिक नियम से चलेगा और समाज ' स्टेट-विहीन' होगा | 

किसी भी दूसरी पद्धति या तक से चलकर हम उस अवस्था में भटके 
विना न रह सकेंगे जहाँ व्यक्ति केवल एक होगा ओर वह अधिनायक होगा, 
और व्यक्तित्वशाली केवल एक दल होगा और वह शासक दल होगा; शेष 
सब मनुष्य केवल अंक और ओऔरजार होंगे | 

अहिंसा का नाम हमें विभीषिका से व्चा न सकेगा | अहिंसा का काम. 
ही उस दुस्संभावना के स्थान पर हमारे लिए एक उज्ज्वल भविष्य का. 
निर्माण कर सकेगा | 

कांग्रेस को और कांग्रेसी सरकार को इस विश्वास के प्रकाश में अपने- 
की कसना ओ्रोर संभालना आवश्यक है | 


जैर 
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धम वह जो धारण करता है। उत्तत्ति को, विनाश को, और उन दोनों 
से युक्त श्रूव को वही धारण किये हुए है। अंगु अखिल के साथ ओर 
पिएड व्रह्मारड के साथ जिस सूत्र के सहारे अभिन्‍नता में पिरोया हुआ है 
यह है धर्म | स्थिति में गति और गति में स्थिति यदि सम्भव है तो धर्म 
के कारण | जो है उसके होने में कारण-भूत धर्म है। 

इससे जो धम से छुट्टी चाहते हैं वे धर्म शब्द से नाराज हो सकते 
हैं, पर धम-तत्त्व से छुट्टी कमी किसी को मिल नहीं सकती | यहाँ तक कि 
नास्तिक अनजाने नास्तिकता को अपना धर्म वना बैठता है। पश्चिम का 
उपयोगवाद और समाजवाद चच से या देवमंदिर से छुटकारा पाले, पर 
वह भूलता है यदि मानता है कि इस तरह धरम से ही वह बच जाता है | 
मंदिर, भस्जिद ओर गिरजे को तोड़कर उसकी जगह पाठशाला या 
अस्पताल बना देने से धर्म नहीं ट्ूट्ता, केवल एक देवता की जगह अ्रन- 
जान में दूसरे देवता की ही प्रतिष्ठा करदी जाती ,है | पश्चिम का नया 
धर्म है शासन-धर्म | उनका देवता है स्टेट | उस स्टेट-देव की पूजा में जो 
आहति पड़ी उतनी बलि युग-युगाँत से दूसरे किसी देवता पर नहीं चढ़ी 
होगी | पर इस आशुनिक देवता को कुछ वर्षों में कितने प्रभूत नर-रक्त का 
अभिषेक मिला और कितने असंख्य नर-मु ड़ो की अचना, इंसका हिसाव 
नहीं है।भाषा के फेर से असलियत में फेर नहीं पड़ जाता | इसलिए 
अमुक शब्द पर रोष करने की आवश्यकता नहीं है।' धर्म नहीं मिटा, नहीं 


रश्र कर पूर्वोदय 


मिट सकता, इसका सीधा कारण यह है कि होते हुए परिचर्तनों के मध्य 
वह श्र व है | वह उस चिन्मय सिद्धान्त का नाम है जो जीवन की अभि- 
व्यक्ति और उसके विकास को साधता है। 


वीच-बीच में जो सुधार के या विनाश के श्रान्दोलन हुए वे धर्म को 
नहीं, धर्म के अपलाप को, उसके व्यमिचार को सुधारते या मिठते ये। 
असल में वे उन समयों में प्रचलित लोकरूढ़ धर्माभासों के बीच सत-धर्म 
को प्रतिष्ठित करने के हेतु से हुए थे। 


ऐसा जो घर्म उसी की महिमा हमारे शास्त्रों में जगह जगह गायी गयी 
थी ) जहां धर्म है वहां क्षेम है| धर्म सम्पदा है| धर्म के कण से भय का. 
पहाड़ ब्लता है | धम की रक्षा का हाथ जिस पर है वही सुरक्षित है। 
इत्यादि । 
मेरे लिए सचमुच्च धर्म से गहरा शब्द दूसरा नहीं है। हमारे जीवन में 
कई स्तर हैं। हमारी भाषा के अधिकांश शब्द उसके व्यावहारिक स्तर से 
नीचे नहीं जाते | वे नित्यप्रति के स्थूल व्यापार तक ही संगत हैं। जीवन- 
मर्म उनके सहारे छुआ नहीं जा सकता । किन्तु धर्म शब्द स्थूल व्यवहार 
से शुद्ध अध्यात्म तक सब स्तरों में एक सा व्यापक है | मृढ़ वनचांरी काले 
पत्थर पर सिंदूर पोतकर अपना धर्म का काम चला लेते हैं। दाशंनिक हवा 
से भी बारीक वरीकियों में उत्तर धर्म की थाह नहीं पाते | यही मेरे निकट 
उस शब्द की विशेषता है । बह सब को सुलभ है, फिर भी श्रगाघ पारिड्त्य 
४ के बल से भी उस शब्द की संभावनाओं को चुकाया नहीं जा सकता । इसी 
: से उसकी जगद्द दूसरा कोई शब्द स्वीकार करने में मुझे मिफक है | पश्चिम 
से कई इज्म चले हैं और नये-नये भी निकलते जाते हैं। ये जीवनादश के 
लिए नई नई संज्ञाएँ गढ़कर पेश करते हैं | कोई धर्म की जगह ह्यमेनिटी , 
([उप757#५9) कोई यूटीलियी (0॥॥]॥7) कोई फ्र य्रनिय (सि्वाछ- 
79स्‍ए) कोई-लिबर्ट ([/67॥9) विश्वबंघुत्व (#॥00व 8707687- 
..... - 3 आदि-शाटि संज्ञाओं को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। मेरे मत से 
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शब्दों में समाई थोड़ी है। ये अधूरे हैं, ओछे पड़ते हैं, ओर बहुत जल्दी 
उनको किसी विशेषण के सहारे थामने की ज़रूरत हो जाती है | ये शब्द हमें 
एक-दूसरे से जोड़ते भी हों, समष्टि के साथ उनके सहारे योग बनना 
नहीं हो सकता | व्यक्ति समष्टि के प्रति जिस अमभिन्‍नता का संवेदन भीतर 
लेकर जन्म पाता है वह धर्म से नीचे किसी ओर शब्द से व्यक्त नहीं हो 
सकती । 

इस तरह यदि में कायल हूँ तो एक शब्द का और वह है धर्म। 
लेकिन जहां कोई नास्तिकता नहीं पहुँची वहाँ गीता की यह पंक्ति जाती है;--- 

सर्वे धर्मान्परित्यज्य मामेक शरण घज 

धर्म नहीं छूट सकता, फिर भी गीता ने कह्य कि उसको भी छोड़ दो ॥ 
किसके लिए छोड़ दो ! मेरी शरण में आने के लिये। 'में' कीन १ 'एकम! 
जो एक हूँ। सब (धर्मों) को छोड़ो, एक (मुझ) को लो | 

धर्म के विवेचन के बीच गीता की इस पंक्ति को कभी नहीं भूलना 
होगा | इस पंक्ति के सार को मूलकर घर्म को पकड़ने से अधम हाथ लग 
सकता है | 

हम तो जानते थे कि जो अखिलेश है, जो एक है ओर सर्वव्यापी है, 
धर्म जितने हैं उसी की राहें हैं| पर गीता ने कहा कि उन्हें भी छोड़ने को 
उद्यत रहो | मुभे पाना है तो उन्हें छोड़ना होगा । 

ध्यान रहे कि यह नास्तिक का वचन नहीं है। नास्तिक का साहस 
यहाँ तक पहुँच नहीं सकता | वह वेचारा तो अपनी नास्तिकता के धर्म से 
बंधा है | गीता का यह वचन मुक्त-पुरय का वचन है | ओर उसमे जो 
सत्य है वह इन्हीं शब्दों में आरा तकता है, क्‍यों कि वह भाषातीत है । 

आज जबकि पश्चिम से शंका का प्रबल भोंका आया है, 
जब अहंकत बुद्धि सब आदर्शी को चीर-फाड़ कर श्रद्धा को 
ऋसम्भव बना देना चाहती है, तब धर्म के मानने वालों को 


कब 


२३४ पूर्वादिय 
जसे चुनौती ही दी जाती है। पश्चिम को उन्हें जवाब देना होगा । 
जवाब तक॑ का काफी नहीं होगा | क्योंकि तर्क से वो शास्त्र 
भरे पड़े हैं। ओर पश्चिम उन सब शास्त्रों. को अपनी अलमारी में 
बन्द दिखला सकता है । जवाब इसलिए, जीवन से ही दिया जा सकता 
है। ओर में मानता हूँ कि जो सच्चा धार्मिक है, यानी प्मामेक” 
के प्रति जिसका समपंण सम्पूर्ण है, उसका जीवन पश्चिम को चुप करने 
वाला जवाब हो जायगा | 


गीता की यह वाणी कि रुव धर्मों को छोड़ो ओर मुझे लो, प्रबल- 
से प्रबल संदेहवादी को भारी पड़ सकती है। वह इसको नहीं पचा 
सकता | बह तथा-कथित संदेहवादी और बुद्धिवादी असल में अपने 
माने हुए मत-विश्वासों से चिपयणा हुआ है। गहराई से देखा जाय तो. 
वह अपने मोह में कहीं अधिक अ्रंध है। वह श्रद्धा नहीं है इसी से 
, उसे मोह कहना पड़ता है। वह तो ईश्वर विश्वासी ही है, जो अपने को 
अथाह में छोड़कर कह सकता है कि में कुछ नहीं मानता क्योंकि में 
उस एक को ही मानता हूँ) वैज्ञानिक सत्य की, अथवा आध्यात्मिक सत्य 
की, उपलब्द्धि के लिए यदि कोई व्यक्ति अधिकारी ओर समर्थ हो सकता 
है तो वही जो कह सके कि मैं सब छोड़ दूगा; लो, मैंने सब छोड़ 
दिया ! यह शक्ति अपने को बुद्धिवादी, शंकाबादी, कहनेवाले लोगों 
£ में हो कैसे सकती है ? असल में वे अमुक मतबादी ही. नहीं होते प्रत्युत 
» अनजान में उस सत को अपनी कद्रता में पंथ बना लेने वाले 
५ डोते हैं। 
यहाँ एक बात की ओर ध्यान दिलाया जा सकता है। गीता में 
धर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहा, धर्मों को छोड़ने के लिए कहा है | 
यहां बहुबचन का प्रयोग है। यानी अमुक नामों से चलने वाले अथवा 
30२०. >पे जाजक उमले आउियाजे जो अत्ेक धर्म प्रचलित हैं, थे अपने 
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रनेवाले है। जिसमें द्विधा है ही नहीं उस एक धम की यह में, द्वोत 
और अनेकता पर चलने वाले अनेक घ्मों को बीच में ही छूट जाना 
'होगा | गीता के मंत्र का यही अमिप्राय है | 


मैं मानता हूँ कि ज़ाहिरा जो घर्म के नाम पर विपमता, श्रनवन 
आोर ,.कलह देखी जाती है उसमें नाम ही धम का है। असल में तो 
उसके भीतर कारण राजनीतिक होते हैं। राजनीतिक से मतलब स्वार्थ 
प्रेरित) क्योंकि ध में तो सदा स्वार्थ का विसर्जन ही होता है। गीता 
में ही नहीं सब धर्म में ऐसे बावय मिल जाय॑ंगे | परन्तु फिर भी यदि धर्म 
के नाम १२ गिरोह-बन्दी और वेमनस्थ मिले तो जान लेना चाहिये कि मूल 
'धर्मदेशों के प्रति श्रसावधानी ही उसका कारण नहीं हैं, बल्कि गहरे में 
दुवका हुआ कहीं निश्चित स्वार्थ ही उसमें कारण बना हुआ है | जिसके 
सहारे गुद्द या गिरोह थाम कर रखे जाते हैं, गीता में ऐसे नाम घारी धर्मो' 
की ही छोड़ने के लिए कहा गया है। 


सच यह है कि प्रभु एक है। उसको परम पिता कहें तो भी उसकी 
निकय्ता हम पूरी तरह जतला नहीं सकते | वह भीतर रमा हुआ है । 
'बह घट-घट ब्यापी है। वह पिता है, माता है, वन्धु है। जो कहो 
उसके लिए थोड़ा है। वह एक है, क्‍यों कि वह कुल है। उसके 
सिवा प्राणी को छुछु ओर नहीं पाना है । उसको पानो भी भाषा 
'की अपू्णता के कारण कहना होता है| वह अलग भी नहीं हे कि 
उसे पाने कहीं जाना हो। सच पूछिये तो उसमे स्वयं खो जाना 
है। वह एक ही साथ परमात्म लाभ है। आत्मा तो दो हैं नहीं | 
इस तरह शेष में अपने को पाना ओर अपने में शेप को देखना, यही 
'परसात्म ग्राप्ति की साधना है | 


मेरे निकट तो यह स्पष्ट है कि किस तरह इसी साधना कों बृत्त में 
समाज सेध्वा. राष्ट्सेवा. मानव सेवा रत्याहि सामगशिक छोर ऐेशिक सत्य 
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कतव्य अनायास समा जाते हैं। यह साधना लौकिक कर्म से विमुखता 
नहीं वतलाती, प्रत्युत लोककम की दक्तुता देती है-- 
“योगः कर्तसु कोशलम” 


किन्तु योग में कर्म-सुकोशल अपने आप में इट्ट नहीं है, वह तो 
उसका अनायास प्राप्त फल है। योग में यदि व्यक्ति की ओर से 
चेष्ट है, तो वह सीधे समाज के राष्ट्र के या मनुष्य के प्रति नहीं है; बल्कि 
समग्रता ओर एकाग्रता के साथ परमात्मा के प्रति ही है। ईश्वर में. 
कोन सा समाज कौनसा राष्ट्र कोनसा इतिहास ऐसा है जो समाया हुआ 
नहीं है। सचराचर जगत्‌ सब उसकी क्लॉँकी ही तो है। हाँ उस 
कल्पनातीत विराट के समक्ष वह माँकी अत्यन्त स्वल्त है। ओर 
सचमुच जितना कुछ हम जानते हैं; जान सकते हैं, कल्पना में ला 
सकते हैं, कुछ उससे बाहर नहीं, उसी का अंश है।. इसलिए, धर्म, 
की भाषा यह नहीं कहती कि समाज के लिए मरो, देश के लिए मरो, 
वह तो कहती है कि यज्ञाथ जीग्रो | श्र्थातू यश के लिए तो ठुम हो 
ही, ओर कुछ सम्भव ही नहीं है। पर उस यज्ञ के समथन के लिए, 
समाज, या राष्ट्र, या विश्व को क्‍यों अपने अहंकार की बुद्धि से खींच कर 


लाते हों | यज्ञ का धम तो मैंने ही तुम्हें दिया है। मैंने जो तुम्हें 
. “जीवन दिया है, उसके पीछे तुम्हें विश्राम देने को मेरी भेजी मौत मी 


“जरा ही रही है| सो इस तरह मेरे हाथों आज भी तुम मरने के लिए 
ही उद्यत हो रहे हो। पर वह मरना नहीं, मुझमें तुम्हारा लोट आना' 
है। इसलिए तुम्हारा इसके सिवा कुछु भी ओर काय नहीं रह जाता 
कि तुम मेरी ही याद में जीओ कि मुझ में खुशी से लोट आओ।। 
हमारी लोकिक बुद्धि, तक बुद्धि, शायद इस बात को नहीं समझ ' 
सकती | उसे बलिदान के लिए छोटे-मोटे नारे चाहिये । राष्ट्र 
चाहिये, इनक़िलाब चाहिये | यज्ञाथ जीवन अपने आप «मे कम 
सम्भ में आता है; क्रांति कट समक में आ जाया करती है। पर 


ञख 
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लोकिक बुद्धि को भी इसमें दोप क्‍या दे, वह अपने वस तक ही चल 
सकती है| वह धर्म की भाषा को समझ की भाषा से बदलना चाहती 
है। वह अपने लिए ऐसा कर सकती है--दानी सामयिक आदशों 
की भी उपयोगिता है | पर प्रयोजन की भाषा से अनुभूति की भाषा 
"जब कि भिन्‍न होती है, तब सदा गहरी ओर सच्ची भी होती है। 
तनिक रहस्यमयी-सी तो लगे पर उसमें गम्मीर ओर प्रचुर अर्थ भरा 
रहता है| वह इतिहास के ठुग-युग में जातियों और संस्कृतियों को 
:;रणा देती है। वह तो मानवजाति की अक्षय थाथी है। इससे 
समक में न बेंधने पर भी उसे श्रद्धा से स्वीकार ही करना पड़ता है । 


धर की वाणी स्वरूप से अल्‍ूप,स्थूल से सूचम, पदार्थ से आत्मा 
ओर जगत्‌ से ईश्वर की ओर बढ़ती है।|हम जिन कई धर्मों को 
अपनी दुनिया में जानते हँ--जैसे हिन्दू-धर्म, बोद्ध-धर्म, ईसाई-धर्म, 
इस्लाम-घर्म--वे भिन्‍न-भिन्‍न रूप में अलग काल, परिस्थिति, ओर देश में 
उस निराकार स्वब्याप्त के आकलन के प्रयास हैं, जो मानव-जाति के 
अन्तःकरण में बहुत गहरे में वसा हुआ है | विविधता देश और काल 
की प्रथकता के कारण उनमें आयी, पर वह एक ही सबका लक्ष्य होने से 
उन सब में अन्तर्गत एक-सन्नता भी हे। पर जहाँ उन सबमें व्यापा 
हुआ वह सूत्र दिखाई न दे वहां व्यक्ति क्या करे ! इसके लिए गीता ने 
कह ही दिया;--इसको भी छोड़े, उसको भी छोड़े, ओर दोनों जिसके 
लिए बने हैं उस “मुझ को ले। वह “मुझ? है, परमेश्वर | दर्शन की 
भाषा में उसे ही कहें परम-सत्य | और गीता की उस नीति को में 
अपनी ओर से संज्ञा दू तो वह है, अहिंसा | 


क्‍ * कर 8 
दिगंबर 


मनुष्य आता है तो वस्त्र साथ नहीं लाता | जाता है तब भी वस्त्र 
उसके साथ नहीं जा जाते । वस्त्रों का उपयोग इकके बीच के काल के लिए: 
ही है। क्‍ | 
वस्त्र का समर्थन दो प्रकार के कारणों में है, एक दैहिक, दूसरा 
सामाजिक | वस्त्र सदी-गर्मी से हमें बचाते हैं ओर लज्जा हँकने के काम 
आते हैं । द 
देहिक कारण का जहाँ तक सम्बन्ध है वस्त्र की उपयोगिता सापेक्ष है। 
. सर्दो-गर्मी तो ऋतुप्रभाव से आते ही हैं | फिर भी शीत से बचने के लिए. 
किसी को कम ओर दूसरे को ज्यादा कपड़ों की आवश्यकता होती है। पशु- 
:पक्ती बिना कपड़े के ही काम चलाते हैं | जंगली लोग, या जंगली अवस्था 
में सभ्य लोग, छाल और खाल से काम लिया करते थे, उनके शरीर की 
सहिष्णुता और अनुकूलता अधिक थी | पशु-पत्तियों का शरीर ऋतश्रों के 
प्रति अनायास भाव से अधिक सहिष्णु है और प्रकृति उन्हें इसमें मदद 
देती है। मनुष्य में शनें: शने: देह की इस क्षुमता का हास होता गया है | 
ऋतुओं को अब वह अपने खुले तन पर सहन नहीं कर सकता | धूड और 
हवा से बचने के लिए उसे वस्त्र की आवश्यकता है । ' 


इसी को दूसरी भाषा में सम्यता का विकास कहते हैँं। उस विकास - 
के साथ देह का हास हुआ है। मनुष्य, कहते हैं, उस विकास में उत्तरोत्तर 


जी 
कक 


हा 
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सामाजिकता प्राप्त करता गया है | श्रोर सच पूछिये तो वस्त्र की आव- 
श्यकता के पीछे देहिकता उतनी नहीं जितनी कि सामाजिकता कारण है। 
ऋतु तो नग्न तन पर सह भी ली जाय, पर सम्यता तन को नग्न नहीं रहने 
देती है। वस्त्र इस तरह सर्दीनर्मी के लिए. कम ओर सम्ब व्यवहार के 
लिए ही अधिकतर आवश्यक है । 


यों भी दीखता तो यह है कि आज की सम्यता भुख्यता से वस्त्र पर 
व्की है। बढ़िया कपड़े सामाजिक उच्चता के लक्षण माने जाते हैं। वरत्र में 
कीमत डालने के लिए सोने और चाँदी के तार बिने जाते हैं; चाहे उनका 
स्र्श तन को तनिक भी सुखकर न होता हो । 

इस वस्त्रममी लौकिक सम्बता को गहराई से समकना चाहिये। तब 
जान पड़ेगा कि उसके जड़ में कीड़ा है | वहाँ सामाजिकता की सिद्धि नहीं 
बल्कि शोषण की वृद्धि है । 


सामाजिकता निःसन्देह व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है । 
मिल-जुलकर ही यहाँ काम चल सकता है| सहयोग सदा अनिवार्य है। 
व्यक्ति एक पेदा हुआ हे, पर इसलिए कि यथासम्मव किसी के भी प्रति 
वह दूसरा न रहे। तमी सूत्रकार ने कहय--/परस्परोपग्रहोजीवानां? | एक 
दूसरे के काम आना जीव का लक्षण है । मनुप्य के इस स्वभाव में से 
सामाजिकता को जन्म मिला | 

इस सामाजिकता के उदय के साथ वस्त्र का उदय हुआ । पशु-पक्ती 
वस्त्र की आवश्यकता से मुक्त हैं, क्योंकि उनमें सचे्ठ सामाजिकता नहीं है| 
उनमें लज्जा और मर्यादा की मावना ही नहीं है । वे स्वच्छुन्द हैं। मनुष्य 
मर्यादाशील प्राणी है। उसका समाज है, जिप्में श्रेणियाँ हैं; छोटे बड़े हैं, 
मान संप्रम है। मनुष्य समाज में सबके अधिकार वरावर नहीं हैं, कर्तव्य भेद 
से उनके अधिकारों में भी भेद है | उनमें परिवार भावना है ओर सम्बन्धों में 
दायित्व और पवित्रता की कल्पना है। शिक्षाक्रम से उनमें गुरु-शिष्य का भेद है 
ओर एक चरण छूता दूसरा माथे पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देता है | 


जन .पू्वों दय 


यह जो मर्यादाशीलता का उद्भवः और विकास है, यही क्या मनुष्य 
जाति. की अजित संस्कृति ओर सम्यता नहीं है? इसी के साथ वस्त्र की 
संस्था ने विकास पाया है | ै 

इस दृष्टि से वस्त्र के विरुद्ध कुछ कहने की आवश्यकता नहीं 'है। वह 
लोक जीवन के लिए अनिवाय है। उससे मर्यादा-शीलता और शुचिता का 
रक्त्ण होता है। वह वासना पर आवरण है| पर नहीं, वस्त्र वहीं तक 
नही रहा है । वासना को ढंकने नहीं, दिखाने या बढ़ाने तक का साधन वह 
होने लगा है। वस्त्र की संस्था इधर आकर तो शव रोग की गाँठ' ही हो 
पड़ी है। कारण है मेरी समझ में हम मनुष्यों का समाज को अपनी 
परिधि मान रहना और समष्टि-दृष्टि को भूल बैठना । 


समाज को परिधि मानकर चलना मेरी दृष्टि में श्रांत है। मेरा मानना 
है कि उसके कारण हमने वहुत रोग अपने बीच बसा लिये हैं और सम्यता 
अपनी मौलिक आवश्यकता से दूर पड़कर इतनी कृत्रिम होती जा रही है कि _ 
वह पाखंड बन उठी है | आवश्यकता है कि उस सम्यता को फिर अपने 
मूल आदर्श से जोड़ा जाय ओर उसे स्वस्थ किया जाय । 


समाज में मान और मान्यता प्राप्त करना यदि उन्नति का लक्ष्य हो 
तब तो वस्त्र को आवश्यक रूप में इसका साधन बनाया ही जायगा। तब 
, मनुष्य की चेश वस्त्र की संस्था को जटिल बनाने में लगेगी | यहाँ तक कि_ 
' वह एक समस्या और शोषण का केन्द्र बन रहेगी | लोग हर क्षण नया 
फैशन निकालेंगे और बीते क्षण का फेशन पुराना पड़ जायगा । 'नतीजा 
यह होगा कि लोग उस दौड़ में वस्त्रों का ढेर पास रखकर भी यह संतोष न 
रख सकेंगे कि वे काफी आधुनिक हैं। हर कपड़ा क्षण चलने के साथ पुराना 
पड़ता जायगा और नये की माँग होती जायगी | डिजाइन और कर के 
नये-नये आविष्कार होंगे ओर जाने कितने न लोगों की बुद्धि इसी में लगी 
रहा करेगी । इसके कारण दूसरी ओर वस्त्र का अकाल होगा ओर लाज 
अर जीत से तन दकने को भी वे चीथड़ा न पायेंगे | 


्श, 
हम द 
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यह चमक-दमक की आसुरी सम्बता होगी ओर वहाँ वभव के शिखर 


आसमान को चूमना चाहँंगे, हीरा-मोती ओर सोना-चाँदी से वस्त्रों को 
मढ़ा जायगा, कि उधर अनेक नंगे रहें, जिन्हें रहने को ठोर ओर खाने की 


कोर न हो | 


यह सम्यता आदमी को परिश्रह के संचय में सुख दिखायेगी और अन्तस्थ 
सहानुभूति ओर अहिंसा की भावना को च्ूंसती जायगी। मनुष्य तब 
अपने स्वार्थ में रत होकर शोपक बनेगा ओर अपने को सभ्य मानेगा | 


सामाजिकता को अन्तिम समर्थन ओर उसी को चरम धर्म मानकर चलने 
में यह खतरा है ही। भोतिक दश्शन उसी में हमें ला पथ्कता है। घधगर 
दीखने वाला पदांर्थ ही सच है तो उसका भोगोपभोग जीवन का चरितार्थ 
बनता है। तब पदार्थ मात्र भोग्य होता दे और मनुष्य उनका भोक्ता 
ठह्रता है। इस ढृत्ति में से स्वार्थ को महत्व मिलता और संपदा-अआ्राडम्बर 
का संचय होता है | 


किन्तु में मानता हूँ कि सामाजिकता से प्री इस वृत्ति में सच्ची 
समाजिकता का बीज नही है। समाज में उससे विपम ग्रंथियाँ पड़ती है । 
विरोधी स्वार्थों को लेकर उनसे वर्ग, समूह, ओर सल्तनतें वनती हैं. जो 
अपनी अहंता में दूसरों से स्पद्धो ठानती हैं| इससे विग्रद और विस्फोट 
को जन्म मिलता है | 


वे लोग जो लोकिकता की परिभाषा में ही धर्म को देखते हैँ जाने 
अनजाने इस स्वार्थ-विग्रह की आंच में इंधन पहुँचाते हैं। अतः आवश्यकता 
है कि उस आदर्श की हम सदा स्मरण में रक्खें जो समाज पर आकर 
नही रुकता, आगे सर्मष्टि तक जाता है; जो अपनी अनुभूति में मानवेतर 
समाज को भी वेसे ही अपनाना चाहता है जेसे मानव-समाज को | 


समाज के लिए. वृद्ध आवश्यक है, किन्तु समष्टि के पक्ष में उस 
वस्त्र का भला क्या अ्रर्थ रह जाता है ? सूर्य क्या प्रथिवी के प्रति अपने 


२०५ फ ७ के 
है ८ कुल 
मिल आर 
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को ढक ले, या प्रथिवी सूरज से घूव्र८ ले ले! आकाश के चमकते तारे, 
बहती वायु, खुला आकाश, भूमते पेड़ और तंरंगित सागर--कक्‍्या ये सं 
भी वस्ने ओढ़े और पहनें ! तब वह युरुष ही भला केसे अपने को कपड़ों में 
मू दे कि जिसे उन सबमे रसलीन ओर समस्वर हो रहना है | दिगंत व्यापी 
अ्रबर उसे अ बर है। कपड़ा, जो तन को धूप के स्वाध्थ्य और वायु की _ 
थपक से वंचित रखता, क्‍यों उसके लिए आवश्यक है ? जिसे वायु के 
साथ वहना और धूप के साथ खिलना है, जिसके प्राण अपनी व्याप्ति में 
कोई परिधि नहीं मानते और लोकांत की छुए बिना. जिसकी सहानुभूति 
चैन ने पायगी--ऐसा महा अहिसक पुरुष किससे बचने को कपड़े पहने 
जिसे सब के प्रति खुल रहना है, सब को अपने में ले लेना है, वह केसे 
वस्त्र का व्यवधान सहे ? क्‍या वस्त्र ऋतुओं से ओर सत्यताओं से अपने 
को बचाने का निमित्त ही नहीं हैं ! क्‍या वह भीति का प्रतीक ही नहीं है 
कि जिसका सामाजिक रूप लज्जा ओर दृहिक रूप सद्री-गर्मी है। लेकिन “ 
वह कि जिसमें निखिल के प्रति प्रीति हे, जो ऋतुओं का आह्वान करता है 
ओर प्राणी मात्र के प्रति जिसका हृदय कंरुणा से खुल पड़ा है, उसमें 
किसके प्रति भीति शेष रहे कि वस्त्र की आवंश्यकता हो ! ह 


यह दिगम्बरता का आदर्श असामाजिक नहीं है, यद्यपि सामाजिकता 
से सीमित नही है। सामाजिक होकर मानव प्राणी समाप्त नहीं है। अपने 


जैसे दूसरे मानवों के साथ संपक साधकर ही वह परिपूण नहीं हो जाता। 


आगे मी उंसकी संभावनाओं को विस्तार पाते जाना है। उसे वनस्पति 
से, वायु से, प्रथिवी से, जल से, ऋठशों से भी सामंजस्य प्राप्त करना है । 


उसके लिए जगत्‌ 'मानव जाति तक परमित नहीं है, समूचे ब्रह्मास्ड के ग्रति 


उसंमें निमंत्रण है | ऐसा पोरुषमय पुरुष समाज से पार,सम्मष्टि में मिलने का 
प्रयासी दीखता है, ओर, मानव को ही नहीं, निखिल जगत को उसका 
आत्मदान प्राप्त होता है | 


यह मुक्ति का आदर्श हे। यह आदर्श उपयोगिता की सीमा 
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रेखाओं से आगे जाता है।यह लोकोपकार की भाषा की पकड़ 
में नहीं आता और आत्मकैतल्य की भाषा ही इसे छूपाती है । कारण, 
लोक तो भी ससीम है, आत्म द्वी असीम है। जिसने आत्म को पाया 
उसे कुछ पाने से न रह | जिसने अपने तई' कुछ न रखा उसने सबको 
सब देकर सबका सब पा लिया । यद आत्म-साधना ओर आत्म- 
मुक्ति का आदर्श सच्चे लोक-कल्याण का प्रकाशक है| नहीं तो उपयो- 
गिता-बादी समाज-दशन और तदनुसारी लोक-अद्वत्तियाँ सचाई में विशेष 
लोक-मंगल नहीं साथ पाती | कारण, जहां वे मानती लक्षंत वहां नहीं 
उसके पार है, ओर मानव-समाज पर सत्य समाप्त नहीं, सत्य उससे बड़ा 
ओर व्यापक है | हु 

जो दृष्टि सामाजिकता से सीमित है वह दिगम्बस्ता के आदेश 
की नहीं समझ सकती। लेकिन स्पष्ट है कि समाज की सत्ता इतर 
सृष्टि से स्वतन्त्र नहीं है। विज्ञन बताता है कि केसे सहस्ताब्दियों के 
अन्तराल में मानव को जन्म मिला श्रोर उसमें नाना चेशओरं ने विकास 
पाया ) वह बताता है कि किस प्रकार मानव शेप सष्टि से अलग नहीं, 
उसका अर गभूत ही है । मानव-इतिहास और मानव-सम्यता ब्रह्मास्ड की शेप 
प्रक्रि] से अलग होकर सम्पन्न नहीं होते। भानव-चेश विश्व-व्यापी 
विराट कमचक्र का एक अंग ही है | उंससे उच्छिन्न होकर उसका मूल्य 
कुछ भी नहीं रह जाता | 

यह समप्रिमूलक दृष्टि धर्म की है। उसका आरंभ-विंदु आत्म-चेतना 
है। उस चेतना को परमात्म-चेतना में रूपांतरित करना है। व्यष्टि को 
समष्टि होना है| इस साधना के मध्य में ही सामाजिकता आ जाती है। 
व्यप्टि अपने की ससध्टि में लीन करने की साधना में अनायास उत्तरोत्तर 
सामाजिक होता जाता है। उसका अहंकार शांत होता ओर उसकी 
सहृदयता प्रसार पाती जाती है | हिंसा से वद अहिंता की ओर बढ़ता है| 
यहाँ त्क कि अपने लिए वह कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रखता, और 
आत्यन्तिक अपरिग्रही बनता है । 


शेड | पूर्वोदिय 


आज अभाव की समस्या है | समझा जाता है कि उल्मादन से वह 
दूर होगी | पर उत्मादन की कमी से वह पैदा नहीं हुई, वितरण की 
विघमता के कारण वह बन आयी है। इससे उत्पादन के गुणानुगुणित करने 
से भी वह तब तक दर नहीं होगी, जब तंक वितरण की व्यवस्था समीचीन 
नहीं होगी | आज तो तृष्णा का अन्त नहीं'है | जो जितना पा जाय थोड़ा है। 
इससे कोरे उतद्यादन बढ़ाने से इसके सिवा और क्‍या होगा कि जिनके पास 
बहुत है वह ओर बहुत हो जायगा और जिसके पास कम है वह उससे भी 
कम रह जायगा । अरे, उद्योगीकरणु से यही तो हो रहा है। करोड़पति 
अरवपति ओर दीन दरिद्र बन रहा है। प्रचुरता ओर अभाव दोनों साथ- 
चाय बद़ू रहे हें 
ऐसे समय दिगम्बस्ता का ही आदर्श काम आ सकता है। वह 

अपरियग्रह-घर्म का चरम उत्कर्ष है। आवश्यकता बढ़ाकर रहम समस्याएं, 
भी बढ़ाते ही हैं | इस तरह बंधन बढ़ता है ओर मोक्ष हटता है | लखपति 
और करोड़पति, राजा ओर सम्राट, क्या श्पने लाख-करोड़ ओर 
राज-सम्राज्य के स्वामी होने के बहाने केदी ही नहीं हैं ? क्‍या वे 
आजाद हैं, कि जैसे पत्ती आजाद होता है! क्या उनका वैभव जकड़ 
ओर बड़प्पन बोझ भी नहीं है! ओर इधर संत है कि सब घर उसे 
समान हैं, सब जन उसके अपने हैं, ओर कोई परिधि उसकी आत्मा 
पर बाघा बनने के लिये नहीं आ पाती है । 

अपरिग्रह का यह आदर्श जितना अनिवाय हे उतना दुगम भी है | 

हैं वे कि जो उस तक पहुँचते हैं। वे, कि जिनके लिये वह साधना 
नहीं अनायासता है | वे सचमुच मेरे लेखे धन्य हैं कि दिगम्बरता जिनकी 
अहिंसा की अभिव्यक्ति है | 

अमरीका और जर्मनी आदि देशों में नग्नता के प्रयोग हुये है। पाया 
गया है कि देहिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नग्नता गुणकारी है| 
लेकिन विचार का वह घरातल मेरे लिये अप्रस्तुत और अ्रविचारणीय है | जिस 
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दिगम्बरता के आदर्श की बात ऊपर कही, उसकी भूमिका एकदम मिन्‍न है। 
है आध्यात्मिक है। कैवल्य की दिगम्बरता स्वास्थ्य के शोकीन नागरिक की 
नानता नहीं है। तीथंडुकरी दिगम्बरता में अहिंसा की, हृदय की, अपार 
करुणा को अभिव्यक्ति है | उसमें अभाव तो है ही नहीं, एक परिपृण ता 
है | उसमें शौक या आग्रह नहीं है, एक आन्तरिक अनिवार्यता है | 
आकाश को किस अतिरिक्त वस्त्र की आवश्यकता है १ उसी तरह धूप को 
ओर चाँदनी को, दिन को ओर रात को, किस अर वरण की आवश्यता 
है? वह उन्हें नियम नहीं, निजता है। इसी तरह दिगंबर केवल- 
: स्थिति का वेश है | अतः उस दिगंवरत्व के पक्त में साधारणतल के तकों 
की संगति मुझ्के तनिक भी नहीं दीखती है | मेरा मानना है कि विदेशों 
को नग्नता के प्रयोग किंचित्‌ू असामाजिक प्रतृत्ति के सूचक हैं, जबकि 
सच्चे योगी की दिगम्बरता का आदर्श विश्वजनीन हित -साधना में से ही 
प्राप्त होता है। 


कहने की आवश्यकता नहीं कि आदश का मूल्य स्वतन्त्र है | बर्त- 
मानता की त्रुटि उस पर आरोप वनकर नहीं आ सकती | 


अपरिग्रह ओर टस्टीशिप 


, एक भाई ने - अपरिगह की बात उठाई। कहा कि संस्था के लिए भी _ 
धम अपरिय्रह क्‍यों न हो १ व्यक्ति के पास बचा हुआ घन नहीं चाहिए, तो 
संस्था के पास कोष क्‍यों चाहिए ? महीने के ख् से ज्यादा होना ही 
गलत | उपयोगी ओर प्रिय बनकर जो जीयेगा उसे साधन की चिन्ता न 
'रहेगी। संस्था के लिए, भी इस नीति में अपवाद नहीं हो सकता | आगे 
से हम वर्ष की प्राप्ति को वर्ष में ही खर्च कर देना सोचते हैं, कुछ भी 
बचा नहीं छोड़ना चाहते | इसमें हमारी श्रद्धा की परीक्षा होगी और जड़ता 
को जमने का अवकाश न रहेगा। 

यह भाई सांस्थानिक हैं ओर उनकी बात मुझे अच्छी लगी । पर 
निश्चिन्तता मुझे नहीं हुई । पूछा, दिखिएः आप शाला चलाना चाहते 
हैं | उसके लिए जगह कहीं तो होगी | वह होगी भी किसी की | बह प्रेम 
से मिलेगी या दाम से ) अब जगह या मकान तो परिग्रह ही है। अपरि- 

* ग्रह में उसके साथ क्‍या करना होगा १? 
टट भाई को वह प्रश्न शायद बेकार तक मालूम हुआ | उन्हें प्रतीत 
हुआ कि धन इसी तरह किसी-न-किसी चोर-माग से हमारे विचार में घुस 
ग्राया करता है। उससे अ्रनथ होता है। संस्था स्थापित-स्वाथथ हो जाती है। 
यानी, संस्था का स्वयं एक स्वार्थ बन आता है। इस तरह न्यपरित्रह की 
कठोर चौकसी से चले बिना गति नहीं | आवश्यक खच निकलते ही आना 
, है। नहीं अगर निकले तो मोह क्‍या, प्रयोग ही तब छोड़ देंगे | इत्यादि । 
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भाई में उत्साह था | पास पैसा भी था। अपने आदर्श भाव में वह 
'निःशंक थे | इस सबसे मेरे मन में प्रशंसा का उदय हुआ | 


यह बात बम्बई की है | वम्बई धन की नगरी है। निर्धन अव्यल तो 
'वहाँ पहुँच नहीं सकता, पहुँचे तो उसका पता नहीं चल तकता | यानी हम 
दोनों वहाँ अपरिग्रह की बात चला सके, तो इस आधार पर कि धन नीचे 
था। धन बिना बम्चई पहुँचते केसे १ कंद-फल-मूल जहाँ तरवते हैं कि 
कोइ उन्हें स्वीकार करे, ऐसे बन में तो हम थे नहीं। आज ऐसा! बन कहीं 
'बचा है इसका भी निश्चिय नहीं | इसलिए जान पड़ा कि अपरिग्रह की 
बात धन की है, धन के कारण वह धर्म है । 
अपरिग्रह में मुझे आस्था है। हो भी केसे नहीं | कारण, किसी को, 
कुछ को में अपना कहूँ तो बह टिकेगा कब तक ? लाया में क्या साथ था, 
ओर लें भला क्‍या जा सकता हूँ ! जिन्दगी का सफर अक्रेला है ओर वे 
साथ | इसलिए 'मेरा यह” ओर 'मेरा वह मानना भ्रम ही है। भ्रम पोस 
सकता हूँ, पर के घड़ी ? अन्त में तो उसे टूटना है। इससे पहले से भ्रम 
'न रखना क्‍या समभदारी नहीं है ! अपरिग्रह, यानी “मेरा नहीं? । इस 'मेरे! 
के भाव को हम क्रम से सब कहीं से उठा लें तो उसे अपरिग्रह की सिद्धि 
माननी चाहिए। जितना ज्यादा मेरा होगा उतना में विखया और उलका 
रहूँगा; जितना कम रहेगा उतना स्वतंत्र और स्वस्थ रहेँगा | यह बात सीधी 
है ओर अमोघ है । 
पर फिर भी दिक्कत होती है। उस दिक्कत को पकड़ना है, टालना 


न्तहीं है । 


धर्म आत्मा की चिन्ता करता है ओर उसी ओर से चलता है। 
आत्मा क्या, यह कहते नहीं बनता । कहने चलते हैं, तो नकार की भापा 
हाथ रह जाती है । जो है, वह नेति है। इससे घमम की मापा विधि-निपेध 
की हो जाती है। वहाँ निषेध द्वारा विधान करना है, अन्यथा विधि बनती 
ही नहीं। सत्य से, ब्रह्म से, या उस प्रकार के निगु शात्मक स्वयं-भावी किसी 
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दूसरे शब्द से आगे चलते ही नकार शुरू हो जाता है। जैसे अहिंसा, 
शअपरिग्रह, अस्तेय, अक्रोध आदि | क्‍ 
“श्र! निश्चय ही यहां सूचक मात्र-है। हिंसा का अभाव अ्रहिंसां नहीं है, 
न वस्तु का अभाव अपरिग्रह है। ऐसा हो तो घर्म अ्रभावात्मक हो जाय।' 
अर! अभाव का नहीं, भाषा की श्रसमथंता का द्योतक है। यह जान लें तोः 
धर्म का रूप बदल जाता है| संसार से तरने के साथ स्वयं संसार को 
तारने की शक्ति बन जाता है। तब बह प्राणु-वेग को मुक्त करता है। 
समस्या से वर बचता नहीं, उसके हृदय में जाता है और वहाँ से उसे 
परिष्कार देता है। 
अपरिग्रह नया धर्म नहीं है। चिन्मय होकर नया बह हो भी केसे 
सकता है १ वह तो सनातन है | लेकिन जिस अपरिग्रह पर तीथेंड्टर निर्जन 
बन में दिगम्बर हो रहे, रंचमात्र आवरण अपने ऊपर नहीं ले सके, उस 
अपरियग्रह से आज के युग के गाँधी जी का अपरिग्रह नया है। दिगम्बर की; 
जगह अपरिम्रह में यहाँ ट्रस्टी होना है। 
गांधी जी का दिया हुआ 'ट्रस्टी' शब्द सानों अवसर की रच्चा करता 
है। अपरिग्रह वादी की बात भी रह जाती है ओर परिग्रह वाले की ममता 
पर भी जैसे आ्राघात नही पड़ता । वामपत्ष विचासर्क इसीलिए उस शब्द 
की खिलली उड़ाता है। दक्तिण पंथ का विवेचक भी उससे सहज अतृप्त 
. रहता है। यह 'ट्रस्टी” (संरक्षक) शब्द दोनों के सन्‍्तोष ओर असन्‍्तोष का 
>कारण है | इस शब्द की ओ्रोट में सारा पूजीवाद सुरक्षित रखा है, ऐसा 
 साम्यवादी का अभियोग है | उधर ध्येयवादी भी, जो तप में तृप्ति. खोजता 
» है, इस शब्द में भोग के प्रवेश के लिए द्वार खुला देखता है | 
फिर भी इस शब्द को सहसा हमैं फेंकना नहीं है | पूँ जी जिसके पास 
है वह पूँजी का अमिमोक्ता न होकर पिफ अमिमावक होगा, यह बात तब 
तक कैसे मानी जा सकती है जब तक निजी सम्पत्ति का ही कानूनन लोप 
न हो जाय ? ओर निजी सम्पत्ति का निमू लन यानी सम्पत्ति का समाजी- 
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करण | इस विचार-धारा का मन्तव्य है कि आत्मा की ओर से चलकर 
वात को व्यक्ति के मन पर छोड़ देना पड़ता है और यहीं सब चौपट हो- 
जाता है। नहीं, उसे व्यवस्था की ओर से लेना और वाकायदा कानून का 
रूप दे देना होगा । यह साम्यवादी विचार-धारा है, जिस में वात को 
भावनाश्रित नहीं छोड़ा जाता । उसका कहना है कि ऐसे तो हर अन्याय 
से पूं जी वटोस्कर ट्रस्टी शब्द के सहारे सकुशल बने रहने की गुजाइश 
है, या कि आगे बढ़कर फिर दानी, दयालु और उपकारी बनने तक का 
भायाचार चल सकता है। नहीं, साम्बवाद वैसा अ्रवकाश न देगा | वह 
व्यवस्था ऐसी चौकस करेगा कि जिस में दान के नाम पर संग्रह न हो सके | 


स्पष्ट है कि साम्यवादी की तक-श्र खला में कहीं कोई कड़ी टीली नहीं 
है | शुद्ध आत्मदृष्टि से तो वह सारी कड़ी तकशन्य ही है। कारण, उस दृष्टि 
में जगत्‌ माया है, मिथ्या हे । वस्तु-मात्र वर” है, और उसकी प्रतीति 
छलना है। उस अर्थ में अपरिग्रह पर यह सोचने का जिम्मा ही नहीं: 
कि आत्म से शेप अनात्म का क्‍या होता है। किन्तु आत्म के प्रति जो 
अनात्म है, क्‍या वह परमात्मा के प्रति भी श्रनात्मीय ही है ? तब तो पर- 
मात्मा के अतिरिक्त भी दूसरी सत्ता को मान लेना होगा | यदि परमात्मा है 
हो वह जो अद्वेत है; जिसमें जो है सव है; काल एवं आकाश, जो भेद- 
ब्रोध में निर्मित्त है, स्वयं जिसमें होकर हैं; तो मानना होगा कि 'स्व! और 
पर को भाषा 'स्व-पर में ऐक्य साधने की दृष्टि से ही है। उसका भी 
सापेक्ष मूल्य है, नितान्त में भेद नहीं है । 
यों देखें तो आत्म की ओर से यदि दृष्टि है, तो दर्शन वस्तु की ओर 
से है | द्रश ओर दृश्य का एकीमाव दर्शन है। इस रूप में अपरिग्रह 
की कृतार्थता वस्ठु से अछूते रहने में नहीं है, वस्तु के मध्य खुले रहने में 
है। यानी वह, जो अपरिय्रह के प्रति तर! से आरंभ करके उस “अ्रः पर 
ही समाप्त होता है, मुक्ति साधन नहीं कर सकता | “अर! पर बल देने से 
वह बल अपने आप परिग्रह पर भी जा - पड़ता है। यह आन्तरिकः 
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अनिवायंता इतिहास की इस घटना में घटित देखी जा सकती है:कि अपरिग्रह 
पंर सब से अधिक आग्रह, रखनेगाली जाति, यानी जैन, मानों लगभग 
निरफपवाद भाव से आज वेश्य वर्गी है। आधुनिक जैन का व्यवहार-धर्म 
संग्रह है,. क्योंकि अतिरिक्त वल से उतका आदर्श-धर्म असंग्रह है। जैन 
नागरिक धनी. ओर अनगारी दिगम्बर ( तक ) हैं। इस विरोधाभास के 
मम में जाने से 'ऊपर्‌ की वात साफ हो जानी चाहिए। 


अपरिग्रह में जब मुख्यता से हम परिग्रह समझे जानेवाले पदार्थ से 
अपनी आत्मरक्षा खोजते हैं, तब अनजान उसकी पदार्थता को, जड़ता 
“को, हम महत्ता' पहना रहे होते हैं। यह सम-भाव के लिए घातक स्थिति 
“है। स्वस्थ चेतना पदार्थ से बचने की नहीं सोच-सकृती, बल्कि उसकी 
आ्सृष्टि ओर उसकी संघटना में लगती है | 


इस तरह परिग्रह के विचार को वस्तु के उत्पादन और निर्माण के 
साथ चलाने की आवश्यकता ओर उपयोगिता प्रकट हो आती है ! सब कुछ 
मेरा हो यदि यह मेरी वृत्ति है; तो मेरा कुछु न हो यह मेरी साधना की दिशा 
हो सकती है' |" पर जगत्‌ की समस्या है कि क्या, कितना, किस-किस का 
'है। अपरिग्रह इस समस्या के निपथरे में यहाँ तेक तो अ्रनिवाय सहायता 
'करता है कि वह सुझे स्वयं में दावेदार होने सेबचाकर एक तार के कसाव 
को कम करता है। अ्रथात्‌ वह मुझे मेरी समस्या में उत्तीण करके जगत 
... -की समस्या' को स्वीकार करने योग्य बना देता' है [ किन्तु उससे आगे जेसे 
उसका अ-कार काम नहीं देता, आंगे जिसको परिम्रह साना छसी पर-पदाथ 
, की समीचीन व्यवस्था का-प्रश्न आता है |; ज़ाहिरा वह पदाथ में अ्संलग्न 
"नहीं, संलग्न, होने; का प्रश्न है| गहरा देखें तो, बह प्रश्न भी अपरिग्रह-घर्म 
-का ही रूप है । मेरी अंतरंग-निवृत्ति ही उस प्रकार की प्रवृत्ति में मुझे वल 
<े सकती. है |. अन्यथा पढ़ाथ 'की ओर से मुं है मोड़कर ताधी; जाने वाली 
ध्अपरिगही निद्वत्ति -मुमुमे. अंतमभू त॒ प्रदृत्ति की. जड़ों को चुब्ध और:अत्ततः 
उतरा ही करने वाली है.। / - '. । हे 
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भें चीज न रखू , इसमें चीज कहीं जाती नहीं, चीज की व्यवस्था का 
सवाल ज्या-का-न्यों पड़ा ही रहता है। ओर में अगर उससे बंचित हो 
कर अपने को कृताथ और उस चीज की श्रपेत्षा में अपने को एकान्त 
चना लेता हूँ, तो उस चीज को लेकर पैदा होने वाली अग्यवस्था को 
काटने में में असमर्थ बनता हूँ | ऐसे नागरिक और सामाजिक दायित्व से 
में च्युत होता हूँ | अब कोई आदमी नहीं जो असामाजिक ठहर हर पाये । 
पाउ-सन्त वल्कि अधिक ही सामाजिक होते हैं | मेरा परिवार इना-गिना हो 
साई का तो बसुधा कुठम्ब है। इसलिए अपरिग्रह को पदार्थ की अयेत्ञा में 
समझकर केवल नकार को साधने चलना दायित्व से बचना है | 


इसीलिए आध्यात्मिक के प्रति-पक्त में सामाजिक दृष्टिकोण को जन्म 
लना हुआ | सम्पात्त समाज की मानकर उसे अपनी मानने से में सह 
उठ जाता हूं । समाज की है, इसमें यह तो गर्भित ही है कि वह मेरी नहीं 
है | ऐसे अपरिग्रह समाजवाद के पेट में ही रखा है | अपरिग्रह की संगति 
समाजवाद से भी आगे है, यह बताने के लिए अपरिग्रह को समाजवाद- 
वाले प्रश्न का हल करने आगे आना होगा | 

समाजवादी दृष्टिकोण लेकर चलमेवाला दर्शन तो विज्ञान भी बन 
गया। विज्ञान से भी आगे वह राजनेताओं के व्यवसाय का पथ-प्रदर्शक 
वन गया है | उसने विशुद्ध तक-गणित से जमा फैलाकर बता दिया है कि 
सब कुछ समाज का है, और इस सत्य को इस प्रकार संगठन में लाना 
होगा | समाज का अनुशासन शासन-संस्था में मूत होगा, अथातू स्वत सब 
राज्य में केन्द्रित होगा | व्यक्ति तब “में! और “मेरे! से सहज छूट जायगा | 
व्यक्ति को शक्ति ओर चेष्टा इस भांति समाज-हित में व्याप्त होकर 
कताथता प्राप्त करेगी। - 

“सम्पात्ति श्छ हा 

“सम्पत्ति सब-राज्य की होगो। स्वयं व्यक्ति राज्य का होगा |” 

“राज्य क्या होगा £? . 
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“वह सर्वहारा-वर्ग का अधिनायकत्व ( डिक्टेटरशिप ) होगा ।” 
“सर्वह्रा-वर्ग क्या १” 


“बह वर्ग जिसके पास सम्पत्ति के नाम पर सिर्फ श्रम है। श्रम बन 
की आत्मा है। वह सम्पत्ति का वास्तविक मृल्य है। .इससे राज्य शुद्ध 
श्रमिक-बग का आधिपत्य होगा । और सम्पत्ति श्रम की धरोहर के रूप में 
राज्य के हाथ होगी ।” 


हम देखें कि इस समग्र तक-शुद्ध रचना में अपरिग्रह की हानि कहीं 
नहीं है। ओर अ्र-काराग्रही अपरिग्रह इसके समच्ष कदाचित्‌ मौन ओर 
निरुत्तर हो जा सकता है | 


फिर भी हानि है। कारण, बह सिफ नक्शा है। नक्शे की नदी में 
हाया कभी नहीं गया। राज्य एक घारणा है, जेंसे कि नक्शे की नदी 
धारणा होती है। धारणा के साथ व्यवहार आसान होता है। समूची 
गंगा नक्शे में हमारे अँगूठे के नीचे आ सकती है, जब कि मुझ से लाखों 
जनों को लाखों वर्षों से गंगामाता अपनी गोद में सुलाती चली आ रही 
है। इससे राज्य का भी यथार्थ-मानव यथाथे से कुछ भिन्‍न नहीं हो 
सकता । नाम बदलने से ही काम नहीं चल जाया करता । मैनेजिंग एजरणट 
डायरेक्टर हो जाय, या डायरेक्टिंग कमिश्नर या सुपरवाईज़र, या 
कमिस्सार--स्थिति में अन्तर तमी आयेगा जब उन नामों से सत्ता ओर घन 
के संचय पर बैठा हुआ आदमी लोभी की जगह त्यागी होगा | किताब का 
कानून उस वक्त ज्यादा मदद नहीं करेगा । आदमी के मन में तृष्णा 
शैंठटी होगी तो तंन्र का शब्द उसे व्यथ नहीं कर पायेगा । इससे व्यवस्था 
का प्रश्न यद्यपि गणित का प्रश्न है, किन्तु अन्त में उसका मानव से संबंध 
है | इससे वह हृदय की, अर्थात्‌ धर्म की, भाषा से अछूता नहीं है। 


गाधी जी का शब्द 'ट्स्टी! इसी जगह हमारी सहायता करता है। 
धनिक घन के साथ यूरा न्याय करना चाहता है, तो उसे यथाथ में 
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अपरियग्रही बनना होगा। धन के प्रति न्याय, अ्रथात्‌ उसका मरपूर हितोपयोग, 
अपरिग्रह में आता है | आत्मा की उपासना का थ्र्थ घन की अचहेलना 
नहीं है | धन समाज-शरीर का रक्त है। उसके निरन्तर और सम-प्रवाह पर 
ध्यान न रखना अहिंसा नहीं, हिंसा है; अपरिग्रह नहीं, मूछा है। सोना- 
चाँदी धातु हो सकते हैं जो सिर्फ वोक हैं, लेकिन आदमी की शारीरिक 
ओर मानसिक और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति से जुड़े होने के कारण 
उनके अथ का विज्ञान उतना व्यर्थ ओर मिथ्या नहीं है। आज के दिन 
यदि अपरिग्रह में सार है तो तमी जब वह उस पर ग्रभुता पा सके जिसे कि 
परिग्रह माना है, उसे आत्मभूत और आत्म-साधक बना सके | 
अपरिग्रही ही उस व्यक्ति को होना है जो ्राज सावंजनिक घनखोतों 
के मुहाने पर है। आज का वह व्यक्ति श्रपरिग्रही नहीं होगा तो कल 
कोई अपरिग्रही उसकी जगह लेगा। कुछ ओर सम्भव नहीं है। भोग 
गिरेगा और उत्सग ही उठेगा । सावंजनिक ट्रस्ट, जबतक ट्रस्टी 
अपरिग्रही न होंगे, केवल सावजनिक त्रास उत्पन्न करेंगे। हुकूमत 
स्वयं एक सार्वजनिक ट्रस्थ है।फौज और कानूत उसे वहाँ नहीं रोक 
सकते, सिर्फ अपरिग्रह रोक सकता है। आर्थिक जिस की दृष्टि है, 
अर्थ की व्यवस्था उसे नहीं सौंपी जा सकती। अ्र्थ में उसे मान होगा, 
लोभ होगा, श्रोर इस तरह वह लोक-मानस में विपमता लाने का कारण 
हो जायेगा | आज का धनिक वही है, पहले का धनिक वह न था। पहले 
दृष्टि में घन नहीं, सिर्फ व्यवहार में था; दृष्टि में धर्म था| पहले धनिक 
समाज-शरीर में उस गाँठ और गिल्टी के मानिन्द न था जो रक्तत-विकार 
को अपने अन्दर रोक कर फूलने लगती है अर्थ की समुचित व्यवस्था के 
लिए दृष्टि नैतिक नहीं आर्थिक चाहिए, यह मिथ्या प्रवाद छाया हुआ है । 
पश्चिम के राज-दशन और अथ॑-दर्शन ने यह वहम फेलाया है। उसको 
अब काटने की जरूरत है ओर उसके लिए ऐसे नीतिनिष्ठ पुरुषों की जरूरत 
है जो उसी अ्रनासक्त भाव से धन से व्यवहार करें, जेसे भंगी मलमूत्र से 
करता है | मलम्त्न के सम्बन्ध में अपरिग्रह नहीं सिखाना होता, वलि कउलटे 
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यह बताना होता हे कि खांद तो सोना है, फेंकने के नहीं, संग्रह करने के 
योग्य द | धन के अपरिग्रह में भी घन की उपयोगिता और घन के: 
समीचीन व्यवहार की शिक्षा गर्भित होनी चाहिए | 


अथवाद, अ्रथ के सम्बन्ध में, आदमी को तृष्णालु ओर ईपॉलु बनाकर 
पहले अव्यवस्था उपजाता है। फिर पार्ट-गठन ओर पार्टीक्रान्ति और अन्त, 
में राज्यवाद में जा समाहित होनेवाला है | यहाँ हठातू उन अथाोर्थों आँखों 
इतना रोमांस भर दिया जायगा कि उनका बाकी सब दर्शन, सब स्वप्न॑ 
में राज्य के प्रति लुप्त हो रहे | अथं की तो समस्या है, संमाध्रान सिफ नीति 
में है | समस्या की आथिक जानकर समाधान को भी अथ में खोजना 
खुजाने से खाज मिटाने जेसा है । | 


अपरिंग्रह आत्म का श्रत्न है| इसी से उसका उपयोग; उसका प्रभाव, 
अनात्म के प्रति है| अशथतंत्र अ्थार्थियों से चलकर उलझन और अन्धन 
उपजाने वाला है। आत्मार्थी तब क्या ऐसा हो सकता है, जो अर्थतंत्र चलाये ? 
हाँ, हो सकता है;ओर हो, तभी त्राण हैं | गांधी जी का कोरा मजाक न 
था ज़ब. वह कहते थे कि मेरी कई दुकानें व्वलु रही हैं। सचमुच दूकान की 
तरह अपने सवनात्मक संतों की पाई-पाई का वह ध्यान रखते थे | करोड़ों 
रुपया लोगों का लेकर अपनी दूकानों में लग़ाने में उन्होंने अध्यात्म की क्षति 
हीं देखी:। वल्क़ि इंसी में से सत्य-रूप्-परसेश्वर की सच्ची उपासना का 
उन्होंने लाभ अनुभव किया । अपरिंग्रह ही उन्हें करोड़ों के फूंडों का संचालक 
तने दे सका । ऐसे. उन्होंने घन.कोःघन्य किया, देने वालों को भी घन्य.किया 
"५ उन लाखों श्रमिकों के हक़ .को ,उन्त तक यहुँचाया, जो अपनी . सब्र 
५९० । 'मूलकर मान-रहे 'थे कि वे द्रिंद्र हैं। अपरिग्रह की लगन रांधी जी 
में इतनी तीत्र रही कि अपने को मिल सकनेवाली एक पाई से,-भी वह 
'विमुख नहीं हुए) : अपरिग्रह का उनके निकठ अथ था कि. धन शहर से 
देहात की ओर वह उठे,. उसी लाचारी से जिससे बादल :का “पानी, धरती 
पर बरसता है.। धन धरती का है. धरती में पप्तीना डालने वालों का है । 
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वह धरती से उठकर जाता है और वापस घरती में उसे पहुँचा देने में 
कहीं क्रिसी का उपकार नहीं है, केवल सब की कृताथता है । 


समाज का ओर धन का विज्ञान आाकांजा और तृप्णा के नियमों से चले 
ओर आत्मा का और नीति का अभ्यास उससे विमुख निद्वत्ति ओर निष्कर्म की. 
रेखा पर चले, तो जीवन के इस समानान्तर विलगाव से कभी छुछ न 
होगा | ऐसे विस्फोट पास आएगा ओर युद्ध उभरेगा, क्योंकि नीति ओर शक्ति 
तव परस्पर विरुद्ध दिशा में समान वल से खिंचकर एक शुन्यावस्था उत्पन्न 
करेंगी। उस शुन्य को भरने के लिए, यू-एस-एसवाद और यू-एस-एस- 
आरवाद अपने-अपने तोहफे लेकर यहाँ आरा धमकेंगे। इससे समय है 
कि समग्र समन्वय की भारतीय संस्क्षति में से, जिसके प्रतिष्ठाता गांधी जी 
थे, हम अपना आदेश प्राप्त करें ओर उद्योग की योजनाओं को अध्यात्म, 
की योजनाओं से कदम-ब-कंदम मिलकर चलाएँ। 
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' मार ने अर ग्रेजों की अधीनता से छुथ्कारा पाते ही अपने लिए 
विधान-सभां की योजना को | उस सभा को भारतीय आत्म-सत्ता के संस्थान 
का रूप स्थिर करके देना था | यह स्वरूप स्थिर हो गया है, ओर भारत ने 
२६ जनवरी सन्‌ ५० के दिन से एक जनतंत्र के रूप में दुनिया में अपनी 
जगह ले ली है। भारत ने स्वाधीनता महात्मा गांधी की राद से, अ्रथात्‌ 
अद्दिंसक विधि से, प्राप्त की है। इसलिए विश्व में अपनी जगह लेने का 
अथ भारत के लिए विश्व की सेवा में अपना आत्मदान देना ही हो जाता 
है | उत्तकी सत्ता, जो न संख्या की ओर से न संस्कृति ओर संकल्प की 
ओर से हीन है, किसी के लिए शंका ओर आतंक का कारण नहीं हो 
सकती | सब के लिए उससे झ्रमय और आश्वासन ही है । 


स्वतन्त्रता देशों की यो ही नहीं मिल जाया करती है। जाने कितना' 
उसके लिए. खून बहाना पड़ता है, ओर अक्‍्तर वह एक गहरे द्व प की 
परम्परा छोड़ जाती है | राष्ट्र कोई जब उदय में आता है, तो उसका 
राष्ट्रवाद दूसरे राष्ट्र की प्रतिशोध-सावना पर अपनी नींव बॉधता और 
उसी से अपने की मजबूत करता है। पर महात्मा गांधी, जो भारत देश 
को ही प्राप्त हुए, अनोखे दृश थें। उनके नेतृत्व में विश्व के इतिहास ' में 
पहली बार एक समूचे महादेश ने अपनी राजनैतिक स्वाधीनता इस तर 
प्राप्त की कि परिणाम बैर नहीं हुआ, मेल हुआ | भारत ओर ब्रिटेन, जो 
मालिक और गुलाम थे, गुलामी की कड़ी ट्टले पर परस्पर खिंचे और 
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विगड़े बल्कि साथी और मित्र बन गये। इतिहास की . यह 
अद्वितीय घटना है, और इस इष्टि से भारत निश्चय ही अपने ढंग का 
अनूठा देश हे। 


| 
निःस-देह भारत विभक्त हुआ ओर विभाजन में क्र श्रमानुपिक घटनाएं 

घटी | यह सचमुच भारत के भाल पर॑ धब्बा है, भारतीयता की यह एक 

न्हार है । किंतु हार तो ट्किनी नहीं -है,-इसलिए.-भारतीयता की सफलता के 
“लिए वह एक चुनौती है। भारत आरंभ से, मानो मानव-जाति की ओर 
नसे, समन्व॒य-नीति की प्रयोगशाला होकर रहा है.। भारत का सारा इतिहास 
“घम की एक प्रयोग-गाथा, है.। सब कहीं चाहे. राजनीति चले, भारत 
घंमनीति का चेन्न रहा है । इस नाते विभाजन और उससे उत्नन्न हुई कट्॒ता 

'एकं वह. कलंक है, जिसको भारत की आत्मा घोये बिना नहीं रह सकती | 
फिर भी वंह आपस की बात है, श्रोर भारत के अहिसिक 'राष्ट्रयुद्ध/ की एक 
'दुँबेलता यद्यपि उससे प्रकट होती है, उस युद्ध की मोलिक सफलता. में 
संदेह नहीं है। दमन का 
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अहिंसा: पंर राजनीतिःकहाँ तकःचल सकती है, यह अभी प्रयोग ओर 
परीक्षण “काःहीः विषय है ।+महात्मा ४ गाँधी का तो दंशर्न राष्ट्र से नहीं, 
अ्रहिंसा से परिभाषा पाता था; ।थ यानी राष्ट्रस्के लिए. हिंसा जंरूरी पंड़ंती 
" हो.तो-भी.बह स्वयं अहिसक रहते, फिर -- चाहे राष्ट्रःशत्र, ही.समझे जाते। 
_सच.पूछिए तो एक. चुस्त हिंदू रुष्ट्रवादीः ने. राष्ट्र-शत्र्‌.समझकर-ही उनकी 
“हत्या की. किन्तु. दिंदू शब्द गांघी जी के लिए.उससे अधिक पवित्र था. |. वह 
शहंता नहीं, उनके लिए आत्म. का, सामय्रिक राष्ट्र नहीं, सनातन - संस्कृति 
“का बोधक था ।,हिन्दू शब्द समग्र धम-जीवन, का -द्योतक है, वह... मतवाद- 
“ रूप नहीं है। बह. देश-घारणा से बँधा . नहीं. है, -इसलिए,.राज्य या-राज; 
नीति से भी सीधा, उसे सरोकार नहीं .हे | आत्म-नीति, जो-मानव-नीति- और 
इसलिए: सच्ची. जगत ,नीति. भी हहै,...वह .-उुसके; लिए नियम है. |-वह 
- बाफडलन है उसतल्तिए बही सामंयिक्र भी. है । महात्मा. गांधी इसी अशथ॑ं-भे 
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हन्द थे, और माननों- होगां कि संच्चे हिन्द वही थे। इसी सनातंन आदेश 


# 


के रूप में-वहें भारत की भावी निमाण देख॑नो चाहते थे | 


गांधी घामिक थे, पर कांग्रेस राष्ट्रीय थी | गांधी का नेतृत्व बह ले 
सकेती थी, उससे प्राणु और शक्ति लें सकती थी | पर धर्म उसका धर्म न 
था। वह राष्टीय से अधिक नहीं हो सकती थी। राष्टीय होकर चाहे तो 
अन्तराप्ट्रीय भी हो जावे, लेकिन राजनीति से गहरे संस्कृति पर जाना 
उसका काम न था | अहिंसा उसके लिए अ्रद्धा नहीं, उपयोगिता थी | 


ग्रेज गये तो देश की वागडोर उस कांग्रेस के हाथ आई। यानी 
शासन का, नियमन का, दंड और पुरस्कार का कास एक दायित्व वनकर 
उसपर झा गया | उस जिम्मेदारी की देखते हुए अहिसा-नीति की बात 
उतने व्यवहार ओर. तत्काल की , उसके लिए नहीं रह गयी, ठीक जेसे कि 
महात्मा गांधी ही तव उसके लिए नित्यप्रति के काम की दृष्टि से उतने- अनि- 
वाय नहीं रह गये, वल्कि चाहे कुछ अड़चन भी. वन गये | तमी हुआ कि 
१५ अगस्त को, जब सब कहीं धूम-धाम थी, खुशियाँ थीं, ओर रोशनी थी, 
बापू नोश्राखली के गाँवों में श्राप अकेले, पाँव-पाँव-घूम रहे थे | कांग्रेस के 
लिए खुशी का कारण था कि देश आजाद हुआ था; वापू के लिए शोक 
का कारण था कि बैर फूटा हुआ था। कांग्रेस ओर गांधी अ्मिन्‍न-न 
थे। एक पर राज्य का काम आया था, दूसरे को सेवा ही सदा का एक 
काम था | 


दुनिया, उसका वह भाग जो अपने को गिनती में लेता है, मानो 

रे संकट में है | संकट का जितना निदान होता है, उतना इलाज होता 

है; और जितना इलाज होता है, उतना हाल त्रिग़ा दीखता है | मालूम 

होता है कि वह बुद्धि जो संकट को पाने ओर ठालने चलती है, वह दृष्टि 

ही रोगाक्रान्त है | राजनीतिज्ञ, जिनपर संकट को काटने का सीधा वोभ 

है, राज्यों की भापा में सोचंते.है झोर उनमें:ही परस्पर संशंय है | तब 
वे प्रयत्न उलग परिणाम लाते हीं, तो क्या श्रचरज ! 
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राजनीति के ज्षेत्र में' जनतंत्र का आदश्श- सबको- मान्य - है । हम 
मानवजाति के प्राणी अपने साथ प्रयोग करते ही आये हैं, ओर इस नतीजे 
पर पहुँचे हैं.कि प्रजा से-निरपेक्ष होकर राज- नहीं चल सकता | अर्थात , 
राज्य स्वयं प्रजा: का हो तभी चल सकंता है| प्रजा का हो; यह तो समझ 
में: आता है;.फिर भी राज्य होने- के लिए यह आवश्यक: है कि कोई उसमें 
नीचे.होने केलिए; प्रजा अवश्य हो। अथात राज्य में शासक और शासित 
ये दो पाठ, दो बरग़, रहने ही वाले हैं। राजनीति का यह प्रयत्न है. कि पाट 
दो, रहे, फिर भी विम्नह न हो । 


“;" पर विग्नह तो होता ही रहा है। युद्ध इतिहास का स्तर है| एक पर 
एक युद्धों में से गुजरते हुए हमने राजतंत्र को प्रजातंत्र बनाना आवश्यक 
मान लिया है। अथांत तंत्र तो होगा, ओर वह अन्त में राज्य के लिए ही 
होगा, लेकिन प्रजा की ओर से वह बंने | प्रजा की ओर से, यानी चुनाव 
के जरिये प्रजा की अनुमति ओर उसके प्रतिनिधि लेकर । 


इस प्रजा की ओर से! के सूत्र को विविध मात्राओं में ओर विविध 
रूपों में अमल में लाया गया हैं। प्रजाजन के अनुकूल राज्य होना है 
यह यद्यपि आज सबको मान्य है, फिर भी सब देशों की राज्य-पद्धतियाँ 
अपनी-अपनी हैं और एक-दूसरे से मिन्‍न है। उन भेदों के आज दो 
० वर्ग बन गये हैं, एक डिमोक्रसी दूसरा डिक्टेटरशिप। कहीं राजा 
कहीं ग्रेजीडंट है, कहीं माशल है, कहीं कुछ दूसरा नाम है उसका जो 
शेसिन. के शीष पर है, लेकिन सब तंत्र मुख्यतयां इन दो वर्गों के नीचे 
<इंकंटठे हो जाते हैं | दोनों में कहीं भी जनता की, यानी प्रजाजन की 
“ अँबहेलना है, ऐसा नहीं. कह सकते; वल्कि दौनों ओर दावा है कि जनता 
का हित ओर सुख ही उनका प्रधान लक्ष्य है | डिक्टेटर यदि है, तो वह 
जनता करे प्रेम में से बनता है| वल्कि वह तो कड़ी है, गारंटी है, जो राज 
_ 0 जनक >> सिल मान उच्चदी है| जसतता याज्ञी शर्वित्चन्न बग | सो बह 


छा ज्ज # काठ कह औस या आह द्यु थ्‌ द्‌्‌ 


डिक्टेटरशिप “प्रालतारियत? की यानी नितांत जनता की है | 


वह ठोक हो, पर महात्मा गांधी राज्य के आदमी नहीं थे, क्योंकि हृदय 
के थे। उन्होंने तंत्र की बात इसलिए लगभग की ही नहीं । उन्होंने राजनीति को 
“रामराज्य' जेसा शब्द दिया | 'राम-राज्य! क्या वैज्ञानिक श्रर्थ में जनतंत्र 
हैं! क्‍या उसमें राजा के लिए अवकाश नहीं है ? लेकिन अंत की शोर 
ती राम नाम की घुन ओर रामराज्य की टेक गांधीजी में ओर बढ़ गई | 
प्रतीत हुआ कि राम-राज्य! में तंत्र की दृष्टि से जेसे अपना कुछ अर्थ 
ओर आग्रह ही नहीं हे, उसका विधान से संबंध ही नहीं हे। मानो वह 
केवल भावना का बना है। राम कीन--जो सब में रम रहा है। ऐसे 
वह विशुद्ध जनतंत्र है। लेकिन राज्यासन पर कोई आदमी न बैंठे, 
या पत्रिक नहीं निर्वाचित ही बैठे, या इतने ही वर्ष के लिए बेठे, आदि 
कुछ भी उसमें विधि-निषेध नहीं है। सिफ इतना है कि 'रामराज्य के 
साथ यह अपेक्षा, अमोध और अनिवाय होकर, आदमी के मन में जड़ 
गई है कि उसमें अन्याय को स्थान न होगा; न भूख होगी, न गरीबी; 
सव अपने कर्तव्य में तत्पर होंगे ओर दूसरे के प्रति स्तेहशील; सब 
भरपूर देंगे ओर यथावश्यक मात्र लेंगे । यह जिसमें हो, फिर उसका तंत्र 
ओर रूप जो हो, वह “रामराज्य' है। अन्यथा तंत्र जो भी हो, हमें उसे 
शमराज्य के आदेश की दिशा में बदलते ओर उठाते ही जाना है | 
राजनीति के विज्ञान के लिए, 'रामराज्य” शब्द पर्याप्त नियत ओर 
नियुक्त नहों हे, वह हवाई है, भावुक है। फिर भी वद जनता की भाषा 
का है ओर राजनीति को उससे मुक्ति नहीं है | जनता के मन की उस 
कसोटी पर तंत्र कसे जायेंगे और खर होने पर रहेंगे, नहीं तो फेंक दिये 
जायेंगे | 

गांधी जी ने एक दृष्टि हमको दी। एक तरह से वह राज्य को 


खत्म करने की है, दूसरी ओर से वह राज्य को मजबूत ओर अमोछ 
बनाने वाली भी समभी जा सकती है। वह यह कि शासक सेवक 


/ज 
$ 


हम 


हा 
कं 


६५ 
4 दर डे अर्ज _ उका अर ७ पूर्वोदय 
/ब ख््डू हि 4 को पे 
* तक ० कह 5. ह. य 


हो जाये। राज़ासेव्रकऋ होःओर-+प्रजाजन एसेव्ये ६: रांजन्यजन. र्ब 
सेवाधमो होंगे, इसलिए: वे शेत्र से अधिक, संयमी, अपरिग्रही, संतोषी 
ओआर-तत्पर होंगे.। इसी. कारण वे प्रजाजनों  के...लिए संदा:--अपने 
अधिक -सुख-सुविधा .जुटाकर «ही. मानेंगे | .जनता .मालिक...बनेगी और: 
राज़कर्मी चाकर होंगे । : शास्त्र.में नहीं, व्यवहार द्वार. में .ऐसा-:.होगा ,..अर्थात्‌ 
सेवा-कम के. :अम्यासी :निशस्वाथ; अहिंसक. साधक़ों .पर राजकर्म आयगा. 
जो तब अत्यु कम होगा. हे हि अत 3 
भत्य-कर्म में;ज़ाने के/लिए: छीना-भपदीः+भलाः क्यों होने, “ज्गी£? 
बैंसा यदि ;नहीं:है, ओर:यदिं-्राजकाज:सेव्रा -तहीं;अमुता है;प़द:है, वहाँ: 
प्रतिष्ठा :है;।धून हे+सत्ता है;तब-हर क़िसीः की आकांत्षाएठघर-+क़्यों ;न 
दोड़े! अंयोग्याकी:ओरः- भीहस्अप्विक, स्वेथोंकि आकीजा अयोग्यता का 
लक्षश+है-: तब अनिवार्य :हैएकि| एक:-+कुर्सी -/को- अनेक उवाहें,: और: 
एक की इसीः शर्त. पर:बह मिले किःशेप्रः उसके ग्रतिस्पद्धों :होक़र श॒त्र बन 
जायें:॥ /ओर:बह एक: यदि उछपदः को /बोदोंससे:पाये,5 तो, यह; सुविधा: 
उसे तम्ती 'होगी:जब लोगों केल्सनों;में बह, प्रत्याशितः मोगो सके: सपने & जग्गा: 
देःओरःउनकी प्राप्ति ।कामेरोसा जम्र#दे ॥इसी-आाव़श्यकता। में सेः चुनाव 
बड़े-बड़े घोष॑राप्रेत्रःओरः पार्टी -प्रचारे झातान है -।: ऐसे :आकांच्षा--स्पद्धा 
ओर ईष्या-मात्सय का:एकःमसाया-जाल-रचप्ठठताः है जिसमें: राज्य: ज्ञकड़ 
जाता हें हम लक 3 मर 08 
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कक अत औुलीज अपन की 


! “जनतंत्र लाचार है कि चुनाव से चले। चुनाव में से” दल फुय्ते' 
ही हैं। वे दल अन्त की झोर भुख्य दो रह जानेवाले है।“एक 
पंदस्थं, दूसरा अपंदस्थं, यानी विरोधी | अब यदि कोई अपने बारे में 
निःशंक है तो वह देश की भलाई की दृष्टि से सोच सकता है कि विरोध 
का. श्र विरोधी -का.होनता-ही, जनकल्याश में सबसे.वड़ी-वाधा /है-। तब 
उसका कर्तव्य हो-जाता है.कि विरोध-को,:अगर वह.हो तो,ःनिमू ल करदे 
ओऔर:फिर -इतनी -ठब्द- व्यवस्था: करे, ओर ऐसा “मचार करे, कि-लोकसद 


आरती ये खनतन्त्र २६०२ 


उस्के हाथ एकमंत होकर:ही:-जी सकेए दसरे मत की संभाव॑ना दी ने रहे ॥' 
इस परिणाम के आने में कंदीं.'*कोई तक की : टि नहीं:रहती है;! अत 

देखने में भी झराता है कि जनक्रांतियाँ सदा डिक्टेटर उपजाती: रही हूं । 
क्यों और-कैसे यह होता है, समता ओर स्वतंत्रता से- सम्राट केसे निकल 
आता -है, यह समभझतता- मुश्किल -नहीं होना चाहिए ।. आकांक्षा. में से 
चलकर हम विभूति के पूजक हुए. बिना :रह नहीं सकते हैं। विभूति का. 
म्रम जो: भी हमारे मन, में अपनी:वाणी से, प्रचार से, ,या कहे जानेवाले, 
पराक्रम से; जग्य देता-है, -हमारी:पूजाःका पात्र. बनकर बह्दी-हमारे ऊपर 
छत्रदंडघारी :-रूप-- मे विराजकर हमें धन्य- करता है। हम देखें कि 
आ्राकांचा के रास्ते संघ, संघप से संख्यावल, उससे हिंसक पराक्रम और 
विभूति-महिमा, ओर उस रास्ते से ऐश्वयशाली अधिपति सप्राद का 
आविभाव हो आता है ) 


. जनतंत्र इस :तरह'यत्रपि:आज सयसान्य है, परः आज: ही के दिन 
वह सबसे गधिक खतरे में:भी है [क्योंकि आज जनमानस में अंत- 
निरीक्षण गहरा है। मोहाकांच्ा अब अपेक्षाकृत कमः है;  वेशानिक 
वृत्ति अधिक है। धर्म, भावुकता से निष्कामता, भय से निर्मयता शरीर 

वेवक्तिकर्तों से समग्रता की ओर फैल 'रहा है। शब्दों के साथ लगा 
विश्रेंस आज यथार्थ पर पंरखा जाता है। सपने आदमी के इतने 
ट्टे हैं कि उन्हें पोसते अब चहन्घवराता है| स्वप्न मात्र की जैसे उसमें 
श्रश्नद्धा बस गयी है। श्रद्धा खो गयी है ओर अश्रद्धा की मानों विधिवत्‌ 
संगठित कर लिया गया है। अश्रद्धा का एक विशाल विज्ञान हीं 
बन गया. है 4... अश्रद्धा की शक्ति से स्वतन्त्रता स्वच्छुंदता बन जाती 
ओर इस . हद -तक जा सकती है कि शिस्त अपने आए में प्रिय ही आये |. 
यह अवस्था है जिसमें-सेनावाद ओर पंक्तिवाद पनपता है । तंत्र बंधन 
उपजते हैं; जो “इस्पात के होने से मोहक होते  हैं। और उन इस्पाती 


२३६ :  - पूर्बोदण 
'शय आकर क हो उठता है| इंस खतरे को बचोना है और बाहरी अंनु- 
शासन से श्रधिक भीतरी शिस्त, यानी चरित्र, को उन्‍तत और गठित करने 
की ओर ध्यान देना है|... ' 

गांधीजी इसलिए डिसोक्रोसी में तांत्रिक की जगह हार्दिक अर्थ. 
डालना चाहते थे | भारत के राम दशरथ के पुत्र होने के कारण ही 
चाहे राजा बने, पार्टी लीडर होने के कारण नहीं, फिर भी एक सामान्य 
धोबी की बात को वह अनसुना नहीं कर सके | जनमतसूचक उस एक 
व्यक्ति की बात पर सीता-बनवास-जेसे मर्मान्तक श्रात्मवियोग से उन्होंने 
अपने को नहीं बचाया | राम कें राज्य की यह डिमोक्रसी शास्त्रशुद्ध 
न भी हो, पर आत्मशुद्ध यदि है तो उसका अभीष्ठ परिणाम आ ही जाने 
बाला है | 


इसलिए राजनीतिक कर्म के बीच गांधी जी ने आध्यात्मिक भाषा 
का प्रचलन किया। आदश को ओर सार को तंत्र में, प्रत्ताव में, 
अथवा योजना में नहीं, बल्कि चरित्र की पविन्नता ओर संकल्प की एका- 

* अंता, अथात नैतिकता में देखना बताया । 


स्पष्ट: ही, जनतंत्र का भविष्य अहिंसा के साथ है | लोकमानस 'में 
लोकिक मूल्य के रूप में जहाँ तक अहिंसा की प्रतिष्ठा है ठीक उठी 
| हद तक जनतंत्र सफल .हो सकता है। यदि साधन-शुद्धि का कुछ भी 
ध्यान नहीं है ओर सफलता ही एक साध्य है, तो जनतेंत्र इस पद्धति से 
अपना अंत बुला लेनेवाला है | 


भारत गांधी का देश है। वह बुद्ध, महावीर ओर शंकर की भ 
। उसने कबीर ओर नानक उपजाये हैं। उसने रांम॑ ओर कृष्ण-जेसे 
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भंगवत्‌-पुरुषोत्तम सिरे हैं। सम्राट के प्रताप के लिए नहीं ऋषियों 
को वाणी अर संतों के उत्संगं के लिए दुनिया उसे मानती है। जलनंतंत्र 
उसका प्रकृंत आदश' है | उसे सदा साथु मान्य रहा है, जो ख्वेंच्छा से 


भारतीय जनतन्त्र २६७ 


स्वयं अ्रकिंचन बना है और दीन दुखी का जिसने नारायण के समान 
वरण किया है। भारत का आत्म-प्रतिनिधि पुरुष दरिद्रनारायण को दी 
अपनी आराधना ओर सेवा देता है। जनसेवा ओर जनगौसब की 
निष्ठा को मूर्त करने वाला हमारा भारतीय जनतंत्र मानब॒ता को उसी 
आदर्श में एकत्रित, जाग्रत. और प्रसन्‍न वनायेगा--क्या यह विश्वास न 
रखा जाय 
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ध्येय नहीं, नित्य कतेव्य 


आपको “क्रांति' का पहला नम्ब्रर मिला; जिसके लिए में आभारी 
हूं। उसके पहले लेख में ये शब्द हैं--“जिसने इसका (क्रांति का ) 
नतीजा जानना चाहा; इसे समझने की-कोई कोशिश की, वह फिर कभी 
इसका नाम न लेगा ।” 


मेंने क्रांति का नतीजा जानना चाहा है ओर उसे समझने की कोशिश 
की है। ओर यह भी ठीक है कि मेरी राय हुई है कि उसका कभी 
नाम नहीं लेना चाहिए | 

क्रांति से डरना उसे बुलाना है। में उसे बुलाना नहीं चाहता | 
इसलिए उस से डरने की मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं रह जाती | 

लेकिन यह सोचने की बाद है कि कऋंति करने वालों को क्या उस 
अपनी क्रांति को बिना समझे वूक्के करना होगा £ जो बे-समझे की 
 जायगी वह नादानी होगी | ता क्‍या नादानी को ही क्रांति कहना 
गा! 


. सच यह है कि #्रांति! शब्द को सस्ता नहीं बनाना चाहिए । घिसे 
५ से की नाई उसका चलन चलाने से सच्यी क्रांति पास नहीं आती, दूर 
होती है। मूल्य घटता है | शब्द को लोग ले उड़ते हैं, श्रस्लियत 
छूट जाती है। 

और ऐसा हो रहा है | 'इन्किलाब ज़िन्दाबाद! का नारा ही कइयों 
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रच 


के. लिए बस दिखाई: देता है । मुंह,से.वह +इ'क्विलाब इस. कदर खत्ते 
होता है. कि:जीवन में गहरे ;उतरने :के लए उसको .मोका : हीं नहीं 
मिलता ॥- (६ १7 ६ 7५ दिए 77 पदफि-किपन 


ओर क्या मतलब क्रांति से! कुछ गड़बड़) कुछ उलंब-यलट, 
“धींगाधींगी, ओर अं की जगह वे की शासक बने / जानां--क्या इसे तरह 
का ही कुछ क्रांति हें ! तो-में कहता हूँ कि यह अरनिए है | | बह प्रगेति में 
बांधा है। - बेंह सानव॑ की हार ओर अव्यवरस्था की विजय है । 


को 


कल 
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इतिहास में घय्नेवाली क्रांतियों को देखिए | क्या किसी, ने कहीं 
स्वयं का उतार पाया ? क्रांति जब तक ध्येय और मिशन रही, दूर रही, तब 
तक उसमें शक्ति रही | तब तक उसमें से आदश की पे रणा प्राप्त की जा 
सकी | उसके घटित घटना होने पर देखा गया कि मंजिल अभी श्रागे है, 
और क्रांति प्रत्यक्ष-समच्ष होकर भ्रम भर रह गई है। 


इसलिए, क्रांति शब्द सह्य है, इसके आगे उपादेय भी हो सकता 
है, यदि वह कवि-भाषा में लिखा-पढ़ा ओर लिया जाता है | अन्यथा तो वह 
शब्द हमें दुस्सह बन जाना चाहिए, यह भ्रम खतरनाक है कि उस 
शब्द में कोई वैज्ञानिक तथ्य भी हो सकता हे । 


आशय यह नहीं कि हमें प्रचलित ( मानसिक ) मूल्यों में किसी 
मोलिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। आशय यह है कि इस 
प्रकार का मूल्यांतरी करण ही क्रांतिकी वास्तविकता है| उससे अलग और 
भिन्‍न कोई क्रांति कहीं नहीं है । 

इसस क्रांति का आरम्भ अगर कहां है ती अपने-अपने जीवन से 
है। अपनी निगाह को हमें बदल लेना है | 


ओर मानव-जीवन की दृष्टि से कहें तो एक क्रांति है, जिसकी सदा 
से आवश्य कता थी, है, ओर रहेगी। वही स्थायी क्रांति। ओर वह यह 
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कि हम शक्तिस्पद्धों न हों, सेवान्मावी बनें । :शासन-स्ृह्य असामाजिक 
है, सेवा व्यक्तित्व की सामाजिकता (अथार्थ समाजवादिता) का प्रमाण है| 

यह नहीं तो बढ़िया-से-बढ़िया समभी जाने वाली क्रांति पास आकर 
छुल साव्रित हो रहेगी। . ... 

इससे जरूरी है कि हम क्रांतिका रोमांस न खोजें। रोमांस: विस्फो- 
टक होता है। वह-जिसको लुभाता है उसी की खाता है। आवश्यक 
है (कि हस अपने जीवन के हर द्विन ओर दिन की हर घड़ी क्रांति की 
यथार्थता पर आरूढ़ होते हुए चलें । क्रांति हमारे लिए नित्य - कत्तव्य हो 
हमसे अलग कोई दूर का ध्येय नहीं । 


 “ उपवास और लोकतन्त्र 


गाँची जी उपवास पर हैं। नेता-सम्मेलन की माँग सामने आ चुक॑ 
है। वायसराय का जवाब भी सामने आ गया है। सरकार को पूरा 
विश्वास है कि वह न्याय पर है। उसका विश्वास इसलिए सकारण है 
कि गांधी जी के मित्र उनके पास पहुँच सकते हैं ओर चिकित्सा की भी 
पूरी व्यवस्था है | संसार उससे जान सकेगा कि सरकार गांधीजी के 
व्यक्तित्व के प्रति सहृदय है। पर न्याय निर्मम होता है ओर यह 
निर्ममता सरकार को भेलनी पड़ रही है, जबकि गांधी जी को छोड़ने 
में वह अपने को असमथ पा रही है । नेता-सम्मेलन को मिले इनकार 
को नेताओं का अपमान नहीं मानना चाहिये। उसकी कठिनाई भारी है. 
उसको हलका नहीं समझना चाहिये | यह तय है कि लिनलिथगो व्यक्ति रूप 
में गांधी जी के दुःख दद में शरीक रहना चाहते है | साथ ही यह भी साफ 
है कि गांधी जी, अपने साथियों का विशेध उठाकर भी प्रयत्नों में 
विष्न-बाधा न डालने की नीति को अपनाये रहे है | 

इस पर भी संकट सिर पर है। मानों सब लाचार हैं। गांधी जी 
उपवास के कर्ता. से अधिक उसके भोक़्ता हैं। उनकी ओर से वह व्यथा 
की पुकार है। इस बार तो उपवाससीधे किसी ख़ास प्रयोजन से भी जुड़ा 
हुआ नहीं दीखता | दूसरी ओर .वायसराय-भी लाचार हैं | वह इस श्रात्स- 
हत्या को केसे शुभ समभें.! राजतीतिकः पेतरेवाजी नहीं, तो यह उनके 
लिए और क्‍या चीज हो सकती है १ व्यक्ति की स्वच्छुन्दता की रक्षा 
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'करके सरकार भला केसे चल सकती है ! इससे लिनलिथगो मी अपने 
वंदी-मित्र की रिहाई का हुक्म निकालने में असमर्थ हैं| 

सरकार को राय में गांधी जी का उपवास अनुचित दबाव है, राजनी- 
तिक ठगी है। तो क्या वह ऐसा नैतिक अपराध नहीं है, जिसे न्यायालय 
अपने हाथ में ले ! आत्म-हत्या “पाप है। जेल में भूख-हड़ताल गुनाह 
है | उसके लिए. सजाएँ भी _मिला करती हैं | न्याय के नियम-पालन में 
व्यक्तिगत भावनाश्रों- से ऊपर उंठंना होता:है। तब क्‍या बात है कि 
गाँधी जी को न केबल इन अपराधों के लिए अदालत में नहीं लाया जाता 
धल्कि विशिष्ट व्यवित के तौर पर उनकों विशेष-सुंविधोयें दी जाती हैं? 

इंसके दो परिणाम निर्कल सकते हैं: या तो  बायससोय अर उनके 
अतिनिधि व्यक्तिगत भावनाओं सें- प्रंमांविंत होकर चलते हैः ओर अपने 
कत्तत्य-पालिन में यथावश्यके' निर्भेव नहीं हैं नहीं तो दूसरा 'पर्रिणार्म 
थह है कि जो आरोप बाहर से गाँधी जी पर लेंगांये जाते हैं, भीतर-'सें 
सरकोर- ही उन्हें पूरी तरह नहीं' मानती | बुद्धि' जब एंक बांत॑ कहती है 
तब शायर्द उनका 'इुंदय ही उन्हें बता रहा होता है 'के गॉर्धी जी को 
उपवास शायद ठेगी। हंथंकरंडों; मौके से लगि उठाना नहीं ] है। शींयद 
गांधी जी के शब्द जो कहते है, असल बात भी वहीं हैं | 5 
! » माँधी जी का जीवन -खुली :किंतव है) आरम्भ से वह जीवन सवे- 
जमिक है] उनके अन्दर्र-वाहर 'कों सब “कुंछ॒ सावंजनिक सम्पत्ति है| 
इनियाँ उसे - देखती ओर “पंरखंतीं “ रही है।इसलिए मतभेद ओंर' मतः 


, प्रचार के बावजूद गांधी जी को ” गंलंत समंभनों या सम्कोनों आज 


मुश्किल काम होराया है गाँधी:जी /कीःआरत्मा का-संपश- ज़ितना:श्राज 
दुनिया पर फैला*दे और भीतर गया “है/वैसा शायद: किसी झूसरे जीवित 


. अयंक्तित का नहीं-। उस छाप में' एक - बात ' सामान्य है॥ वह सह किःग़ाँधी 


जी अपनीःबांव के खरे हैं । उनके शब्दों) में वही है;:जो उनके-मंतेःमें है। 
बाते इतनी : अमिक होकर लोगों के:अंन्त:करण पंरफ्ुप “गई: है कि 
उनकी ४ शो भें, सन्‍्देद कंरनों वहुते सांहस का ही काम हो सकेतों हैं "75 


उपचास श्रीर लोकतसन्त्र र्छ्टे 


गांधी जी की ब्रिटेन के साथ जब भी वात चली है, उसमें दो टेक 
साफ उमार में दीखती रही हैं : एक यह कि में ब्रिटेन का मित्र हूँ ओर 
दूसरी यह कि सत्य एवं अद्दिसा के लिए मेरा ज़ीकन है। कोई अवसर 
नहीं हुआ जब अमली तोर पर गांधीजी ने इसका प्रमाण नहीं दिया | गुतता 
ओर पड़यन्त्र का कमी उन्होंने सहारा नहीं लिया | हिंसा के मुंद्द में सदा 
अपने को कोंकने की तत्रता दिखाई | पचपन वर्ष के ऐसे खुले साब- 
जनिक जीवन की नींव पर उन्होंने वायसराय को लिखा कि हिंसा से मुभे 
दुःख है, में ओर मेरी सलाह हिंसा के पक्ष में नथी, नअब दे ओ्लोरन 
होगी। अपने दुःख को में कहां ले जाऊं १ आपके पास आता हूँ, तो हमारे 
बीच में अविश्वास का सागर फेला मालूम होता है| दुःख मेरा बढ़ता जाता 
है | अब तो प्रभु के चरणों में ही अपना रोना रोने का उपाय मेरे लिए, 
रह गया दीखता है । 


वायसराय ने कहा कि तुम्हारी बात तो में तब सुनें जब कि मेरे पास 
प्रमाण न हो | सबूत मजबूत है ओर तुम्हारे ज्ञान में, अगर इशारे पर 
नहीं, काँग्रेस ने हिंसा का जाल रचा था। मेरी सरकार की ओर से मिर- 
फ़्तारियाँ हुई', उसके बाद की तो कथा ही न पूछी । पर हिंसा तो कांग्रेस 
के इरादे में पहले ही आरा चुकी थी | 
गांधी जी ने कहा क्रि ऐसा है, तो मुझे बताओ, में प्रायश्चित 
करूँगा | हर हालत में दुःख तो मुझे बेहद है ओर उपवास में ही मुझे 
सान्त्वना मिलेगी । 


तब से उपवास शुरू है ओर उसकी गहरी प्रतिक्रिया देखने में आती 
है | वेशक उपवास गांधी जी ओर उनके प्रभु के ब्रीच अनवन ओर 
प्राथना का विपय है | अपने प्रभु से ही उनका दावा है आर उन्हीं के 
प्रति निवेदन है। इस दृष्टि से वेशक् सरकार को चाहिये कि उस पर 
विचार न करे ओर जिसको अपना कत्त ब्य साने, उस पर कायम रहे| 
पर जीवन तो विभक्त नहीं हैं ओर न व्यक्ति तथा समाज दो हैं| आऊ 
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१६४३ में तो इस अलहदगी की वात ओर भी नहीं की जा.सकती | 
राष्ट्र तक एक-दूसरे. से अलग नहीं है, सब गहरी व्यथा में एक दसरे 
मे समाये है। न गाँधी जी वह हैं जिनका प्रशु इस जगत से बाहर हो। नर 
में उन्होंने नारायण को देखा हैं| उपवास भी उसी प्रश्णु के प्रति आत्म- 
निवेदन है, जो जन-जन के अन्तर्वामी है| इसी से उपवास गाँधी जी का 
प्रश्न जितना है; उससे कहीं अधिक वह जगत्‌ का प्रश्न वन गया है | 
गांधी जी, या कोई, इच्छा करके भी श्रन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व से उस को नीचे 

! ला सकता | हिन्दुस्तान आज दिन ब्रिटेन की सम्पत्ति ही नहीं रह 
गया है | इस लड़ाई में हिन्दुतान गहरा मोर्चा है। उसकी स्थिति में 
हेस्‍-फेर युद्ध के नक्शे की बदल सकता हैं| ब्रिटेन में अमरीका की दिल- 
चस्पी है श्रोर जिसमें उन दोनों की दिलचसली है, वह वात चीन ओर 
रूस के भाग्य से सीधी सम्बन्ध रखती है। इस तरह हिन्हुस्तान हिन्दुस्ता- 
नियों का हो, या है,--यह सवाल अ्रपेज्ञाऊृत पीछे पड़ गया है | लड़ाई 
जीती जाय, यही सवाल इतना पहला वन गया है कि भारत की और 
सभी राष्ट्रीय बातों ओर माँगों को उसी एक अपेत्षा में देखना जरूरी हो 
गया है | इसी से आज सब ओर लाचारी है। गाँधी जी को अपने लिए 
उपवास और सरकार को उनके लिये जेल ही उपाय मालूम होता है | 
बेशक राष्टीयता के दायरे में संकट का समाधान नहीं मिलेगा। 
- पर प्रश्न है कि युद्ध द्वारा मित्र राष्ट्र कया चाहते हैँ £ क्‍या वे न्याय की 
: तिछा नहीं चाहते हैं ! कया अतलान्तिक चाटर के पीछे की मनोभावना 
* हम मूठ कहें ! क्या मित्र-राष्ट्रों के राष्ट्रनायकों को वातों के. बारे में हम 
.” ,मारनें कि वे गहरे विश्वास और ईमानदारी के साथ कही गयी हैं ! यदि 
यह सच है, तो. क्या सचमुच माना जाता है कि न्याय ओर साम्य के आ्राधार 
पर होनेवाले नव-निर्माण के लिए गांधी को अपनी वात न कहने देना 
जरूरी है ! अन्तर्राष्ट्रीय छलेत्र में आज शक्ति के हाथ निणुय है। हमारे 
पास कोई अन्तर्राष्टीय संघ ऐसा नहीं है, जिसमें दम हों ओर न्यायनिष्ठा 
हो । तब हारने पर जर्मनी के लोगों को मानने से केसे रोका जा सकेगा, 


उपवास और लोकतन्त्र २७४ 


या इतिहास को ही इस प्रतिपादन से केसे बचाया जा सकेगा, कि शस्त्रोतता- 
दन की गति मित्रराप्ट्रों के मुकावले धीमी पड़ जाने से दी उसकी द्वार हुई । 
विजय न्याय को होनी है तो क्या वह मन द्वारा ही नहीं होगी ? लोकतंच्रों 
को शक्ति कया हार्दिक लोकमत का वल ही नहीं है ! क्या 'लोकतन्त्र' शब्द 
दी गभित नहीं है कि शक्ति ओर न्याय का अधिप्ठान लोक सातन्व में 
है ? यदि ऐसा है, तो नागरिक मर्यादा की रक्षा करते हुए वाक-स्वातंत््य 
किसी भी न्याब्य भावी निर्माण के लिए क्या पहली शत नहीं ठहरती ? 
आगे का किसी को पता नहीं | अ्रपवी पद्धति इंश्वर ही जानता है | 
पर हम अपनी सफाई से श्राज शुरू कर सकते हैँ | इस आत्म-मंथन का 
राष्ट्रनायको में पारम्म हो, तो उपचास भी लाभप्रद वन सकता है| तच 
यह है कि आज भी सरकार के शब्द ओर व्यवहार में मेल नहीं हे | शब्द 
कठोर हैं ओर गांधी जी को न छोड़ सकने की लाचारी को हम समझ 
सके, तो बाकी सव ६श्यों से सरकार का व्यवहार मुलायम है। इसी में 
संदभाव के बीज देखे जा सकते ह। उन्हीं को उपवास की व्यथा का 
सिंचन मिले, तो आज भी ब्रिटेन ओर भारत में राष्ट्रीय सदभाव लहद॒लहा 
सक्रता है| यदि गांघी जी नहीं, तो उस सद्भाव के बीज को अपनी 
श्रोत्मा से सींचनेवाला दूसरा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा | गांधी जी के 
अभाव में फिर क्‍या रह जायगा, जो भ्रविश्वास ओर कटठता की लहरों 
री अपने ऊपर ले ओर भीतर मेलकर प्रीति में बदल दे। गाँधी जी 
आज वह हृदय है, जो राष्ट्र भावना के रक्त में से मेल को साफ करके 
फिर शुद्ध रक्त को राप्ट्र -की नाड़ियों में बहने को देते रहते हैं। कम- 
अधिक पिछली आधी सदी का इतिहास बताता ईं कि हिंसा की शक्तियाँ 
यदि खुला अनर्थ नही कर पायी हैं ओर निरन्तर विधायक रूप में 
उनका परिणमन होता रह्य है, तो वह एक व्यक्ति गांधी के कारण । 
विश्ववन्धुत्व के स्वेप्न का नहीं, योजना का समय अब आ रहा है । 
क्या सचमुच गांधी जी-को खोकर वह जहदी लाया जा सकता हैं ! 


है ०३ 


निरातंकवाद 


हिंसा-अहिंसा की चर्चा श्रत्र पहले जितनी सस्ती नहीं है, यह अच्छा ही 
है । यह नहीं कि वह प्रश्न आज कम महत्वपूर्ण है | प्रश्न का महत्व 
तो दिन-दिन बढ़ता ही जा रहा है। संकट जितना घोर पड़ रहा है, अहिंसा 
उतनी ही अनिवाय हो रही है | तय है कि उसके बिना जआाण नहीं। उसके 
सिवा जगत के लिए दूसरी गति नहीं | साम्यवादं (कभ्यूनिज्म) में से मोक्ष 
आयगा, यह सपना टूट चुका है । उस वाद के नीचे बुद्धि का प्रमाद 
दीख आया है । पूजीवाद, जो मनुष्य को पूरी तरह राज्य के नियंत्रण में 
करने को जगह उसकी दृत्तियों को बहुत कुछ आजाद रहने देने के कारण 
। पनवा था, व्याधियों की सृष्टि ही कर सका है | व्याधियों का इलाज उस 
पद्धति में से नहीं निकलने वाला है।हपू जीवाद जनतंत्र के नाम पर जनवाद 
'की दुह्ाई देता है; साम्यवाद अपनी तरह के जनवाद की माफत अधिना- 
« थकाधीन तंत्र का शिकंजा जमा चलता है |) इन दोनों वादों में से मनुष्य 
५ . ढारस नहीं मिल रहा, डर मिल रहा है | दोनों ही सामान्य मनुष्य को 
>आतंकवादी जान पड़ते हैं। संख्या के और दल-बल के जोर से वे 
४ अपनी गति चलाते देखे जाते है । 

ह दुनिया के अखाड़े में छूटे हुए बाद ये दो ही हैं। शेष शायद धार्मिक 
हैं, कार्मिक नहीं हैं | यानी, शक्ति की भूमिका पर वे नगण्य हैं। गणनीय 

जो दो हैं वे दोनों आतंक पर चढ़कर ऊचे उठ- और फेल रहे .हैं। 


| है. 
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निश्चय ही उन दोनों में से किसी के हाथ दुनिया का भविष्य नहीं 
हो सकता । श्लातंक में से कोई छोटा भी निर्माण नहीं हुआ है, मानव 
जाति के भविष्य का निर्माण तो बड़ी बात है 


हे अतः चाहिए एक मौलिक निरातंकवाद | ऐसा वाद आदर्श ओर धम 
/ .. केक्षेत्र में तो बहुधा मिलता है। लेकिन वह बेकाम है| शक्ति जिसमें नहीं 
| उसका आतंक हो भी तो क्या १ इससे उसके निरातंक होने में कोई लाभ 
ः ' भी नहीं है । निरातंक की घोषणा शक्ति में से आनी चाहिए । जिससे 
भय हो सकता है वही वास्तव में अभय दे सकता है | 
«. अ्रभय देने वाला भी शक्ति का एक प्रकार है, इसके उदाहरण गांधी 
हो गये हैं। गांधी जी की अ्रधीनता में भारतीय राष्ट्रीयता ने जब 
अंग्रेज से लड़ाई छेड़ी तो अंग्रेज को भय सता आया था | मगर गांधी ने 
सदा उसे अभय दिया । अंग्रेज दुश्मन हो सकता था, क्योंकि वह भूल से 
अपने श्र दर की इंसानियत का दुश्मन बन बैठा था। लेकिन दुश्मन है 
इसलिए ओर भी मेरे जीते जी उसका बाल वांका नहीं हो सकता--यह 
कोल गांधी का रहा । चोरीचोरा में विद्र प ने जो तनिक उठकर इक्का- 
दुबका अंग्रेज का रक्त लिया तो उस पर गांधी ने अपने सारे आंदोलन 
की ही लगाम खींच दी श्रोर उसके लिए प्रायश्चित्त किया | 
यानी जेसे-जैसे फोजे, उनका खर्च, उनके लिए शज्त्रास्त्र की तैयारी 
आर इन सब कार्रवाइयों का विश्वास बढ़ता जाता है, वैसे ही बैसे अहिंसा 
को पाने और पहचानने की दुर्निवास्ता भी वढ़ती जाती है। अर्दिसा चलती 
नीति के तोर पर नहीं, बुनियादी मूल्य के तोर पर | देश के, राज्य के, 
अपने ओर अपने कुशल-क्षेम के लिए अहिंसा नहीं; बल्कि अहिंसा के लिए 
हि देश और राज्य, अहिंसा के लिए हम, हमारा स्वास्थ्य, जीवन ओर 
हमारी झत्यु | | | 
यह अमोघता अहिंसा को मिलाने वाली है। फिर भी अ्रहिंता की 
चर्चा का कम होना शुभ ही है । कारण, चर्चा उड़ती अधिक है, करती 
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सकता है जो मांस खाता है| 
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क्रम है। मानो अहिंसा सिद्धान्तसूत्रों का बुना हुआ कोई खिलौना हो, जिससे 
खेलकर मन बहलां लियां जाय | या गोरखधन्धा हो जिसके सहारे फुरसंत 


, कट जायु । जैसे वह आगे न हो जो हमें जलाकर राखें कर दे, या तो फिर 
»' तपा कर कुन्दंन ही करदे | 8 प 


' अभी एक जेनी माई ने आपत्ति की कि अहिंसा की बाते वहं नहीं कर 
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में उस अहिंसा को नहीं जानता जो ' शाकाहारियों तक सिंमटी है। 
ऐसी अहिंसा तो सिमंझती जाकर एक दिन सिफर. हो जायगी। केवल परम 


. धम के रूप में अहिंसा को में देख पाता हूं | धर्म परम वह जो सब कहीं है 


जिससे छुटकारा किसी को भी नहीं । अबतक केइतिहास-की तमाम प्रगति 


"को वही धर्म धारण करता :है | आगे का विकास भी उसीमेँ से बनेगा 


हम उससे. अनजान रह सकते है; पर जब भी हम जानेंगे उसी को 


- जानेंगे। यानी एक न एक दिन हमें उसे पहचानना ही है । तभी हमारी 
आंखें खुली कही जायंगी | 
. ,ञ आज़ भी में नहों जानता केसे माना जा सकता है कि कोई सिफ 


मारता है । हर कोई अपने जीने के लिए दूसरे को मारता. दीखता है । 
शेर मारता है तो भूख से या डर से | वह अपने को रखना ओर बचाना 
चाहता है | कसाई.मांस की दुकान अपना कुनबा पालने" के लिए करता है | 


'- - शिकारी शिकार' के समय जिन्दगी का, यानी जोखम उठाने का, संवाद 


पा रहा होता है। वह स्वाद. शिकार का आनन्द है, न कि प्राणी की जान 
लेना | हिटलर ने जमनी को जिन्दा रखने झोर करने की कोशिश में युद्ध 


 छेड़ा.] जापान के लिए भी . श्रात्म-रंत्षा का सवाल आ बना था] कोरिया 
- का. उत्तर दक्षिण पर अपने बचाव के लिए ही चढ़ दोड़ा.| उत्तर पर अब 


दक्षिय की ओर से जो चढ़ाई है वह भी कोरिया की आत्मरक्षा में | रूछ 
कभी यदि युद्ध में पड़ेगा तो. अपने बचाव के खातिर | अशुब्रम चलेगा तो 
तभी जञ्म अपनी जान पर आ बनती दीखेंगी .] वह बस पहले भी काम 
आया है । लेकिन कोन कंह संकता है कि लंड़ाईकों उंसने जल्दी ख़त्म 
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नहीं किया, या कि उसका प्रयोग तब नहीं हुआ जब कि अमरीका को 
अपने बचाव का दूसरा उपाय सूभना बन्द हो गया था ! 

यह भूठ है कि कोई पहले मारता है ।' हर कोई पहले बचता ओर 
बचाता है । सदा पहले अपने को चाहा जाता है, दूसरा हमेशा दूसरे नम्बर 
पर आता है। यानी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, जो मारने के लिए जीता 
हो | हर कोई अपने जीने की राह में दूसरे को मारता है। 

दुनिया में सब हिंसा बचाव की हिंसा है | आक्रमण की हिंसा में गहरे 
जाकर देखें तो पता चलेगा कि वहां भी अपनापन ही मुख्य है, दूसरे को 
सताना मुख्य नहीं है| स्वत्वभाव की रक्षा या प्रतिष्ठा की कल्पना में से ही 
पर-हत्या की, यानी आक्रमण की, तेयारी आती है.। 

इसलिए प्रश्न यह है ही नहीं कि मारना अच्छा है या घुरा ? कोई नहीं 
है जो मारने को अ्रच्छा कहता हों | इस रूप में हिंता-अरहिसा के प्रश्न को 
लेना ही गलत है | 

अर्थात्‌, प्रश्न यह है कि अपने जीने के लिए भी दूसरे को मारना 
क्या अच्छा? हो सकता है ! 

इसके उत्तरमें भी दुविधा की गुज्नावश नही है। अपने जीने के 
लिए भी मारना अ्रच्छा? तो नहीं कहा जा समता | 

तब क्‍या वह आवश्यक है १ उपयोगी है ! 

बाहर की ओर से उसकी श्रावश्यकता ओर उपयोगिता कभी सिद्ध 
नहीं हुई है | हत्या से कमी बदला पूरा नहीं हुआ है ओर युद्ध सब युद्ध 
की निरथ्थकता को ही साबित करने वाले बने हैं | 

फिर भी आवश्यक है | कारण, हिंसा विना जोवन चलता जो नहीं 
है| सांस लेने तक में घात है| यानी, वह आवश्यकता असमथथंता की 
है, अ्रश्नद्धा की है| दूसरे शब्दों में, कमजोर ही हिंसक होता है | 

>) इसमें से, सिद्धान्त निकला कि हिंसा सह्य है, अश्रहिंसा साध्य | हिंसा 

कितनी भी अनिवार्य हो, नियम सदा अहिंसा है | अहिंसा ही प्रबल है, दिसा 
निबंलता है | हिंसा सदा डर में से है, अहिंसा ही निडर है । निडरता की 


ब्‌ य् है । * पूरा द्य र 


नीति का- आरम्भ मनुष्य जाति से पहले नहीं है। इससे जंगल का कानन 
हिंसा ओर समाज का नियम अहिंसा है| / 

अमुक हद से आगे अहिंसा अ्रशक्य बनती श्रोर हिंसा अ्रपरिहाय रहती 

हो तो यह एक बात है | विकास-क्रम में यह स्थिति तो सदा ही रहने वाली 

है । पर तत्व-दर्शन से हिंसा का समर्थन निकाल कर बाकायदा उसकी 
तैयारी में लग जाना बिल्कुल दूसरी वात है | 

यह दूसरे प्रकार की तौर-तैयारी के साथ की जाने वाली हिंसा मान- 

बता के लिए लज्जा को चीज होनी चाहिए | पर वह उलटे गीरव की 

बात बनी हुईं है-यह हमारी श्राज की मानव सम्यता की विडम्बना है । 

हमारे ज्ञान-विज्ञन ओर संस्कृति-सम्यता पर यह तीखा प्रश्न है । हमारी 

सारी विचार-पद्धति की ही यह एक आलोचना है । 

यह कोर वहम है कि मारने से जीने के मान में कुछ लाभ हो सकता 

है। आंखो से, अनुमान से या कल्पना से दीखने वाला ऐसा लाम मिथ्या 

दर्शन और प्रमत्त दृष्टि की सृष्टि है | वह निरी मरीचिका है । निश्चय ही 

प्रतीत होने वाला लाभ प्रतीति से बाहर पड़कर कोरा शून्य निकल आने 


वाला है | 
अब एक उससे विलकुल उलदी जीवन-नीति है । बह अ्रहिंसा की 


है। उसमें अपने बचाव की बात सोच ने की जगह ही नहीं है। उसमें अपने 
. को देने की तथपरता है | उसे आत्मिक कहो, नैतिक कहों, या कुछ कहो ॥ 


, . उसमें जीने के लिए मारने के धोखे को जगह नहीं है | उसमें अ्रसत्‌ के 


: सामने डट कर स्वयं मर तक जाने की तैयारी की वात है। निश्चय इसमें 

“ गहरी निर्मयता ओर ऊचे पराक्रम की आवश्यकता है। स्पष्ट ही इस 
(नीति में अधिक सम्भावना है । भविष्य नही खड़ा हो सकता उस पर जो 
:- मूल में तृष्णार्त और परिणाम में व्यर्थ है । मजबूती के साथ उस भविष्य की 
बुनियाद को बाधना होगा उस अहिंसक नीति पर कि जिसकी जड़ श्रद्धा 
में है ओर परिणाम जिसका अ्रमोघ और चिरन्तन है । 
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